ss 


. कपया यह ग्रन्थ नीचे निर्देशित तिथि के पुवं अथवा उक्त 
तिथि तक वापस कर दें। विलम्ब से लोटाने पर 
प्रतिदिन दस पेसे विलम्ब शुल्क देना होगा । 


ह मुमुक्षु भवन वेद वेदाङ्ग पुस्तकालय, वाराणसी । 
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साधारणतः भोजपुरी हिन्दी की उन बोलियों में नहीं है, 
जिनमें उत्कृष्ट साहित्य की रचना हुई हो । कम से कम मेरी अब 
तक की जानकारी में ऐसी रचनाएँ देखने में प्रायः नहीं आयी हैं। 
परन्तु सन्‌ १८५७ के वीराग्रणी स्वनामधन्य बाबू कूर सिह के 
संबंध में प्रस्तुत श्री चन्द्रशेखर मिश्र की रचना निदचय ही मेरे इस 
कथन का अपवाद है। मैंने इसे पढ़ा है। कुछ अंदों को एक से 
अधिक बार पढ़ा है और फिर स्वयं कवि के मुह से ग्रन्थ के कुछ | 
अंशों को सुनने का भी सोभाग्य प्राप्त हुआ था जिसमें ये पंक्तिय़ा 


थाती हैं 
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छू री-कटारी बिक सगरोँ, 
चुरिहारिनि गाउँ में आवत नाहीं । 


x x x 


झूमि रहा इतिहास जहाँ, 
तह कंसे भूगोल रहे खतरे में । 


मैं कवि नहीं, किसी भी दृष्टि से काव्य का पारखी नहीं कहा 
जा सकता । इसलिए जो कुछ लिखता हुं वह सामान्य पाठक की 
दृष्टि से। मुझे तो 'कुअॅर सिह' काव्य में कई पंक्तियों में रस का 
अपूर्वं उद्रेक देख पड़ता है और यही उत्कृष्ट काव्य का लक्षण हैं। 
जो काव्य ग्रन्थ मुझे सर्वांग सुन्दर प्रतीत होता हो, उसके किसी 
पृथक अंश की प्रशंसा कया करू । श्री चन्द्रशेखर मिश्र के 'कुऔर 
सिंह” काब्य ने भोजपुरी और भोजपुरी के द्वारा हिन्दी वाङ्गमय 
को एक वहुत ही सुन्दर रत्न प्रदान किया है । 


SS 
> सस्पूर्णांनन्द 
राज्यपाल, राजस्थान 
६ फरवरी १६६६ 
°: 
२३ 
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काव्य द्वार ` 
(प्रथम संस्करण १९६६ में प्रकाशित आत्म कथ्य का संक्षिप्त अंश) 


'कुध्रंर सिह” काव्य आठ-साढ़े आठ वर्षो के परिश्रम कें परचात्‌ 
अब पाठकों के हाथ में पुस्तकाकार देने लायक.हो पाया है। इसके 
माध्यम से मैंने हजारों कवि सम्मेलनों में भाग लिया होगा, ,हजारों 
मीलों की थात्रायें की होगी और लाखों श्रोताओं का आशीर्वाद 
प्राप्त किया होगा काब्य के एक प्रमुख अंश का प्रयम पाठ मैंने उस 
कवि सम्मेलन में किया था जो १९५८ की विजयादशमी को 
आकाशवाणी प्रयाग की ओर से आयोजित किया गया थाः। सम्मे- 
लन में मिली सफलता से मैं स्वयं गदगद हुआ और रचना को आगे 
बढ़ाने का साहस होने लगा । मित्रों को तब स्वयं सुनाने की इच्छा 
होती जब रचना आगे बढ़ती । पहले तो पास-पड़ोस के bes में 
जाता रहा, किन्तु जब धीरे-धीरे काव्य को ख्याति बढ़ने लगी तो 
दूरदूर की यात्रा भी होने लगी। एक 'बार तो श्री रंघुनाथ' सिह 
के माध्यम से मुझ प्रधान मंत्रो स्व० जवाहर लाल नेहरू के आवास 
'( तीनमूति भवन ) पर कंविता सुनाने के”लिंएं आमंवित्त' किया 
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गया | मैं मंच पर काव्य पाठ कर रहा था और मेरे सामने मसनद 
पर बैठे नेहरूजी तथा कुछ अन्य विशिष्ट व्यक्ति विभोर मुद्रा में 
काव्य-रस पान कर रहे थे। प्रधान मंत्री ने प्रसन्न होकर जब जोर 
जोर से ताली बजायी तो मुझ ऐसा लगा कि यह सब स्वप्न तो 
नहीं है। जब मैंने काव्य पाठ समाप्त किया तो उस महान जन: 
नायक ने मुझे गले लगा लिया। उसी समय श्री रघुनाथ सिह ने 
नेहरूजी से कहा “आप भोजपुरी समझ लेते हैं ?” 


कुछ दिनों बाद सारनाथ में आदरणोय डाक्टर संपूर्णानन्द जी 
के उद्यान में एक कवि गोष्ठी हुई। बाद में जब वे जयपुर चले गये 
तो सप्ताह के भी वर ही उनका एक पत्र आदरणीय 'मास्टर साहब' 
( श्री बेढब बनारसी ) के पास आया, जिसमें उन्होंने लिखा था 
“कुझर सिह” वाली कविता जिस कवि ने पढ़ी थी, उनसे वह 
रचना लिखवाकर मेरे पास भेजने का कष्ट करें ।” श्री सुधाकर 
पांडेय द्वारा वह अंश भेज दिया गया। जयपुर से राज्यपाल 
ने जो आशीर्वाद दिया था उसे पाकर मैं गदगद हो गया । उन्होंने 
सुधाकर जी को लिखा था-- 
` प्रिय सुधाकर जी, र 
“श्री चन्द्रशेखर मिश्र का “रणपयान” सगं मिल गया। जब 
- मैने उसे पहली बार सुना था तब भी बहुंत प्रभावित हुआ था। 
इस बार मैंने उसे कई लोगों को सुनाया, सबने ही बहुत पसन्द 
किया। पं० श्रीनारायण चतुर्वेदी कहते थे कि ग्रन्थ के और भो 
अंशों को वह सुन चुके हैं। इसको छपवाना चाहिये। भोजपुरो 
जगत में तो इसका समादर हीगा ही । मैं तो समझता हूं कि दूसरे 
` लोग भी इसकी कदर करेंगें।” 


पत्र में उन्होंने जो आशीर्वाद दिया था, वह तत्काल फलने' 
'लगा। पटना साहित्य सम्मेलन भवन में 'भोजपुरी' मासिक पत्रिका 
कै सम्पादक श्री रघुवंशनारायण सिंह के प्रयास से मुख्य रूप से 
“कुर सिंह काब्य' पाठ के लिए गोष्ठी को गई। जिसकी अध्यक्षता 
श्री सुधांशु जी ने की थी | प्रायः सभी उपस्थित विद्वानों मे काव्य 
की प्रशसा की और मेरा बल वढ़ता गया । उस समय मुझे और 


(४) 
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अधिक प्रोत्साहन मिलता जत्र मैं यह देखता कि भोजपुरी क्षेत्र में 
इसका जिस प्रकार लोग आनन्द लेते हैं, अन्य क्षेत्रों के लोग उनसे 
कम आनन्द नहीं लेते थे । 

वैसे काव्य का श्रीगणेश तो १९५६ में ही हो गया था । इसकी 
"भी एक कहानी है । किसी कवि सम्मेलन में बक्सर जा रहा था। 
साथ में कवियों की एक बड़ो मंडलो थो, जिसमें आदरणोय श्रो 
'इयामनारायण पांडंय, श्री सोहनलाल द्विवेदी, श्रो रूपनारायण 
त्रिपाठी, श्री ठाकुर प्रसाद सिह, श्रो श्रोपाल सिंह क्षेम, भो राह- 
गीर, भाई नमंदेशवर उपाध्याय आदि कवि थे। विभिन्‍न हास- 
परिहासों एवं चर्चाओं के बीच भोजपुरी की चर्चा आयी। 


किसी ने कहा कि भोजपूरो में मिठास तो है किन्तु बस लोकगीतों 

में ही । नये कवियों में कुछ अच्छे गीतकार आये हैं, किसी ने यह भी 
कः कि यह भाषा इतनी अधिक लचर है कि इसमें बोर रस की 
रचना नहीं हो सकती । यह बात मुझे जंची नहीं किन्तु मेरे बोलने 

का कोई तुक नहीं था। कवि सम्मेलन से लौट आने के पइ्चात्‌ मैं 

योजना बनाने लगा कि कोई बीर काब्य लिखनें का प्रयास करू । 


इन्हीं दिनों 'भोजपुरी' मासिक पत्रिका में बीर केशरी बाबू 
कुअँर सिह के क्रान्तिकारी जीवन पर श्री विवेकी राय का एक 
लेख पढ्ने को मिला | मैं कुअँर [सिह के ब्यङ्गितत्व को. ओर आकृष्ट 
हो गया। एसा लगने लगा कि यह व्यक्तित्व किसी काव्य का 
नायक होने के लिए पूर्ण समथं है। मेरे कवित्व में भले हो अमाव 
'हो, पर उनके नायकत्ब में मुझे कोई कमी नहीं दीख पड़ी । संयोग 
चश पहले पूरी सामग्री जुटाने को कोन कहे, काब्य ही आरम्भ हो 
-गया । कविताएँ बनने लगों । कागज-क्रलम लेकर कविता लिखने 
-बेठने की मेरी आदत नहीं रही है। इस टेव का असर इस काव्य 
पर पड़ना स्वाभाविक था । परिणाम स्वरूप काब्य के अधिकांश 
छन्द पहले मन ही में बने हैं। भीतर ही भीतर तोड़े मरोड़े गये हैं। 
-और तब कागज पर उतरे हैं । र 

काब्य के चतुर्थ सगं 'रण-पयान' को सर्वाधिक ख्पाति मिलो 
“जिसे मुझे हर कवि सम्मेलन अथवा गोष्ठी में सुनाना पडता । .* 


[७] 
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, ब्राबू क$ फिरल दोहाई, गाँवन-गाँवन सें डुग्गो बाजल ४. 
'लोहा चबाइ के नेवता बा, सब साजइ झापन दल-बादल ॥। 
बा कोखि जुझावइ के नेवता, सेन्हुर पोंछवावइ के नेवता ।. 
चूरी फोरवावइ के नेवता, बा रांड़ कहावइ के नेवता ॥: 
जे हउ हमार ते साथ देह, जे हउ हमार ते माथ देइ। 
जे हउ हमार झब दुख बूझइ, जे हउ हमार ते श्रब जूझइ ।।' 
बा इहाँ त मोका समझइ के, बा इहां न मोका बूझइ के ।. 
को तउ फेर नेबता हमार, को तउ तयार हो जझड के ॥' 
'नेवता कबूल बा हमहन के' सब गाँवन कऽ मुखिया बोलल। 
नेवता कबूल बा.हमहन के' सुखिया बोलल, दुखिया बोलल ।। 

महलन से निकल जवान चले, मड़हन से निकलि जवान चले । 
खड्हर से निकाल जवान चले, घर-घर से निकलि जवान चले ।॥ 


माई क$ बन्दि कटावइ के, बलहीन चले, बलवान चले ।. 
भारत कऽ बंडा पार करइ, कंगाल चले कंकाल चले ||: 


सुनि पडल मुनादी कऽ पुकार बुढूबन के कान अवाज गइल। 
फर फर फर देहियां फरफरानि, फेरि गइल जवानी याद भइल ।॥ 
सोछन पर ताउ पड़ल श्रउ हथियारन को ओर नजर घूमल । 
बनराज जवानी के पंजन कऽ पउरुख सुमिरि-सुमिरि झूमल ॥: 
झाँगन में लड़िकन के बटोरि हर घर में माई बोलि उठल ।: 
बस एही समइथा के खातिर बेटवा तोहके पाललि-पोसलि।।. 
हमरे दूधे कः लाज रख घर-घर में महतारी बोललि ? 
'हमरे सेन्हरे क लाज रख5 घर-घर में मेहरारू बोललि ॥ 


हसरी राखी कऽ लाज रख$ घर-घर सें बहिनी बोलि उठलि। . 
पाकल मोछा क लाज रख5 ई बूढ़ बाप क बोल रहलि ॥: 


हुं कार उठल जब सेना कऽ ग जलि श्रावाज नभ चोर गइल | 
केउ बीर तपल बा भरत खंड में सरगे में ग्रस सोर भइल ।६. 


'फर फर फर देहियां फर फरानि धरती क बात इयाद भइल । 
फेरि घरमराज के भांगे हमरे पुरखन क$ फरियाद गइल ।॥: 


[ = | 
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घरतो हमके भेजि देहु हम सरगे में नाहीं रहे ।: 
घेरे विपत्ति भारत के बा हमहु चिके लोहा गहब ॥. 
हम बई इहाँ लूटी बहार, हमरो धरतो पर दाग लगइ।. 
श्रइसन सुख हम नाहीं भोगब तोहरे बेकुण्ठ ग्रागि लगइ॥।: 
हमरी माई की छाती पर जब दुश्मन पाँउ धरत होई ।, 
नाहक जनमौलो हम बटवा, कहि धाइ़ मारि रोवत होई ॥. 
हम कोटि-कोटि रे साँड़ सस बेटवा जनमाके का कइलो । 
नाहक एतना पोड़ा सहली, काहे न निपूतो हम भइलो ॥: 
पनी माई कऽ रोइब सुनि ना फटल करेजा टूक-ट्क। 
जौनी छाती में देस-प्रम उकसउलेसि नाहीं यार हूक ॥. 


बेटवा लेइके पनहीं घूमइ, साई सेवइ दासी बनिके | 
जेकर बेरी सुख से सोबईं धिक्कार यार श्रोहि जोवन के ।।. 


यहे छूटी पिचक्का लोहुन कऽ लोथिन पर लोथिया भहुराई । 
अनजाने में कतहू ओट से अगिन बान गोलो ग्राई॥. 


जेके प्यारी घर कऽतिरिया ऊ लोटि घरे के चला जाइ | 
जेके प्यारी भारत माता रण में चढ़ि के लोहा चबाइ ॥. 


बाबू क बोलो गोली अस लगि गइल जवानन को छातो।. 
तुहई माई क दूध पियड का हमहन नोर पिये बाटो ॥ 
गंगा भागइं सागर ताकइं सागर भागइ तउ कहाँ जाइ। 
भोजपुरिया भागइं ए बाबू ! केहि कायर के पीछे लोकाइ' |}. 
कहं भोजपुरी भागत पउलऽ सरदार हमें बतलाइ देउ । 
संका भन मे राखउ नाहों, रन में चढ़िके अजभाइ लेउ ॥: 
मारे लोहन के गोरन के लोथिन पर लोथि गिराइ देब ४ 
हाइन में नून समायल बा बदले में खून बहाइ देव।, 
, हम निमक हरामो ना करबे, करतब हमार गोहरावत बा ।. 
` इतिहास कार वीरन कऽ गाथा पोथी में दोहरावत बा ॥. 


“इसन सोका फेरि ना लागे मरि जायेके, मिटि जायेके ।' 
.दुटहो खटिया से प्रान तजे झोकर जस-गाया गाये के।७ 


[ ®] 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


“रन में चढ़िके तरुग्रारी से ठाकुर तु चिन्ह खचाइ स \ 
हि चिन्हों से पीछ भराई तउ माथ हमार उतारि लिह ॥ 
:घउयरा देखिहऽ जउ छाती में तउ छातो से चपकाइ लिहऽ। 
'पौठी में घाउ लख्यऽ हसरे त लातन भारि गिराइ दिहुऽ॥ 
जेकर बेरी बचि जाई आजु ग्रोकरी तरुभ्रारी के धिकार। 
जे बिनु मारे लोटइ घरके भ्रोकरी तयारी के धिकार॥ 
जेकर मोछा नीचे झुकिगा श्रोकरी सरदारी के धिकार। 
-जेक्रो पौठी में घाउ लगइ, ग्रोकरो महतारी के धिकार॥ 
-अंगरेजन क छोटका टापु गेना अअस आजु उठाइ लेब। 
हम मारब ठोकर लाते से सागर में कतउें गिराइ देब ।। 
नलागे न पता योहि देसवा कऽ नकसा से नाउँ निकालि देब। 
“एकउ न पूत बचिहें दादा ! हम खोजि बोन के बालि देब ;। 
“भोजपुरियन कऽ हु कार सुनत हर हर हर सागर हहरि गयल । 
-कंपिनी कॅपलि इंगलेंड सहरानी कऽ श्रासन थहरि गइल ॥ 
'ना पुरुबइया, ना पछ ग्रइयाँ ना बहलि बयरिया चोमुखिया । 
"एह भोजपुरी तप्पा मं खाली लप-लप लपकलि तरुश्ररिया ॥ 


इस अंश को रचना पहले सगं के भी पूर्व हो गयी थो। यहाँ 
“एक बात और भी बता देने के लायक है कि काव्य की रचना क्रम 
“से नहीं हुई है। रचना कभी किसी स्थल की होती तो कभी किसी 
“स्थल की । बाद में उन्हें प्रबंध की श्र खला में बांधने का प्रयास 
“किया जाता। इसके बाद दो सवेये बने, जिन्हें इन्हीं अंश के बरा- 
या त ने पसन्द किया । इसमें प्रथम छन्द की काफो आलोचना 
"भ हु —— 


एक विचार गोष्ठी में पंडित लक्ष्मीनारायण मिश्र ने यहाँ तक 


"कह्‌ डाला कि यदि इसी प्रकार की रचनाएँ होतो रहीं तो हमारी 


*आम्य-संस्कृति नष्ट हो जायगी। यह भी संयोग की ही वात है 
“कि इस काव्य की भूमिका में डाक्टर संपूर्णानन्द ने उसी छन्द का 
-उल्लेख किया जिसकी इतनी आलोचना हुई थो। खेर इस तरह 
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“छन्द जोइते-तोइते क्रम और तुक बेठाते धीरे-धीरे कविताओं ने 


*भअबन्ध का रूप धारण किया । 


जब कभी मैं अपने गाँव जाता तो मेरे परम पुज्य अग्रज भइया 

राम लखन मिश्र गाँव भर को जुटाते, भाँग-बूटी छनती और काब्य 

`का आनन्द लेते। उनकी बहुत इच्छा थी कि पुस्तक का समापन 

एवं प्रकाशन शीघ्र हो जाय, परन्तु भगवान को यह मंजूर नहीं 

'था। ११ सितम्बर १९६९ को सायं साढ़े चार बजे अहमद नगर 
“में उनका स्वगंवास एक जीप दुघेटना में हो गया । 


सौभाग्य से 'कुअॅर सिंह' काव्य को चाहने वालों को सूची 
“बहुत लम्बी है। डाक्टर संपूर्णानन्द, पं० श्रीनारायण चतुबदी, 
-श्रीकृप्णदेव प्रसाद गौड़, श्री कान्तानाथ पांडेय राजहंस, 
श्री काशीनाथ उपाध्याय भ्रमर, श्री माधव प्रसाद मिश्च; 
'श्री शयामनाराण पांडेय, श्री रूपनारायण त्रिपाठी, - श्री क्षेम, 
"शी नमंदेशवर उपाध्याय, श्री सुधाकर पांडेय, श्री हंस कुमार 
“तिवारी, श्री केशव चन्द्र वर्मा, श्री युक्तिभद्र दोक्षित, श्री विकल 


-साकेती, श्री नजीर बनारसी, खामोश गाजीपुरो, भो हृदयेश, 
श्री रामविनायक सिंह, श्री चन्द्रदेव सिह, श्री राहगीर, ञो ठाकुर 


प्रसाद सिंह, डाक्टर शंभुनाथ सिह, डाक्टर त्रिभुवन सिह, 
श्री लालधर त्रिपाठी प्रवासी, श्लो विश्वनाथ लाल हांदा, डा० 
किशोरी लाल गुप्त, सूड॒ फेजाबादी, रमानाथ अवत्थो, 
दजेन्द्र अबस्थी, मोहनलाल गुप्त, डा० कृष्णदेव उपाध्याय, 
महराज कुमार बाबू दुर्गा शंकर प्रसाद सिह, बाबू रघुवंश 


. नारायण सिह, भाई इयाम तिवारी, बिम्ब, पं० अमरेशचनदर 


यांडेय, कृष्ण दास जगदीश ओझा सुन्दर, विवेको राय, 
हीरालाल चौबे, पंडित तिलक राम पांडेय, प्रेम शंकर मिश्र, 
"रामप्रवेश शास्त्री, क्षीर सागर, पं० घरीक्षण मिश्र, श्रीनाथ सिह, 
“भाई भारत भूषण आदि गुरुजनों एवं मित्रों ते मुझें आशाष 
एवं शुभकामनाएँ देकर बड़ी करणां की है । मैं अपने उन लाखों 
>श्रोताओं का भी आभारी हूं जिन्होंने आकाशवाणी एवं कवि 
म्सम्मेलनों में काव्य पाठ सुनकर मुझे प्रोत्साहित किया है ओर 
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. पत्र लिखे हैं। साथी जगदीशचन्द्र अरोड़ा तथा श्री बेजनाथ वर्मा 
के प्रति वया आभार ब्यक्त करू? एक ने इस काव्य को छापने 
का आथिक भार उठाया और दूसरे ने इसे चित्र के माध्यम से: 
सँवारने-सिंगारने का कायं किया। 


अनुज जगदीशचन्द्र मिश्र, हरिराम द्विवेदी, माहेश्वर तिवारोः 

_ शलभ, श्रीकृष्ण तिवारी, रत्नाकर पांडेय, पंकज, देवनारायण 

सिह 'राकेश” राजबली दुवे, 'तरल' पाण्डेय आशुतोष, दिनेशः 
अमर तथा परमानन्द के प्रति में कृतज्ञ हूं । 


काव्य की भाषा 


मेरा जन्म स्थान (मिश्रधाप, तिलठी, मीरजापुर) जहाँ है,मुख्स 
रूप से अवधी और भोजपुरी दोनों बहनें वहां एक दूसरे को भेंटती 
हैं। इस भंट-अँकवार में दोनों इस प्रकार घुल-मिल गयो हैं कि 
उनका दोहरा अस्तित्व एक हो गया है। मेरे गाँव के पश्चिमी 
गाँवों पर ठेठ अवधो एवं पूर्वी गाँवों पर 'काशिका' का प्रभाव है ।. 
मेरा जन्म जिस संगम स्थली पर हुआ, वहीं को बोलो 'परिचिमो' 
भोजपुरी' मेरी मातृ भाषा है और उसी में रचना हुई है। ब्या-- 
“करण लोक-प्रचलित है तथा कहीं-कहीं उसे शुद्ध भी किया गया 
है । विभिन्न रूपों एवं प्रयोगों के कारण अन्य अंचल़ों के कुछ: 
शब्दों एवं भाषा के प्रयोग भो मिल सकते हैं । 


स्व्रभावतः आने वाले अन्य आंचलिक बोलियों के व्यापक 
शब्दों एवं लहजों को भी मैंने अपनाया है। इसमे एक बहुत बड़ा 
लाभ यह हुआ.है कि इस काब्य की भाषा काफी दूर तक ग्राह्य 
हई है। मेंने देखा है कि 'नेनीताल, मंसुरी, उत्तर काशो, रूड़की 
दिल्‍ली आदि नगरों में ही नहीं अपितु बंगाल, मध्य प्रदेश एवं 
आसाम आदि प्रान्तों के लोगों. को भी आंशिक रूप से काव्य कीः 
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. आपा ग्राह्य रही है। फिर भी इस काव्य में आंचलिक शब्दों का ` 


अथे ना पृष्ठ के नीचे खड़ी बोली में दियो गया है। इससे अन्य. 
क्षेत्रों के पाठकों को काव्य के भावों तक पहुंचने में आसानी होगी । 


- भोजपुरी.का कुछ. ऐसा दुर्भाग्य रहा है क्रि आधुनिक युग के.. 
'पूबं इसमें जो कुछ साहित्य के नाम पर आया, वह ऐसा नहीं. 
निकला जिसके माध्यम से. भोजपुरी भी: वही स्थान. पाती जो . 
स्थान ब्रज, अवधी अथवा राजस्थानी को.प्राप्त है । ऐसा इसलिए 
हुआ कि ब्रज को सुर जेसा गायक और कृष्ण जंसा नायक, अवधो - 
`को तुलसी जसा गायक, और राम जैसा नायक मिला । उधर 
र7जस्थानी को मीरा जेसी प्रतिभा प्राप्त हुई । भोजपुरी की पड़ो- ` 
सिन मैथिली को विद्यापति कोकिल जैसा काव प्राप्त हुआ। ये 
उपलब्धियाँ अपने आप में विशेष महत्वं रखती हैं । एक तो स्वयं 
कवियों की प्रतिभा और दूसरे उनके नायकों की विशिष्ठता । 
दोनों ने मिलकर सोने में सुगन्ध'का कायं किया, किन्तु भोजपुरी : 


`को इस प्रकार का कोई सौभाग्य नहीं मिला। उलटे हुआ यह कि: 


एक ओर पृज्य गोस्वामी तुलसीदास जी और उधर विद्यापति के : 
कांब्याकषंणों के कारण यह उनकी ओर खींच सी गई । इस तनाव” 

के परिणाम स्वरूप उसका अपनापन इधर-उधर समाहित हो 
गया । इन घटनाओं का एक फल यह भी हुआ कि भोजपुरी में : 
आज जितनी रचनाएं हो रही हैं, उनमें एकरूपता नहीं है। इस : 
क्षेत्र को कबीर जेसा करव तो प्राप्त हुआ किन्तु कबोर दास ने : 
अपनी भाषा को क्षेत्रीय न बनाकर व्यापक बनाया, जिससे उनको 
रचना में भोजपुरी के साथ ही विभिन्‍न बोलियों के शब्द भी पाये 


जाते हैं । 


` 'कुअँर सिह काव्य' को प्रबन्धात्मक करने में मेने ऐतिहासिक 
तथ्यों के साथ ही कल्पना का भी सहारा लिया है। सामग्री जुटाने ' 
में मुझे नायक के वंशज श्रो दुर्गाशंकर प्रसाद सिह एवं भोजपुरी 
मासिक पत्रिका के सम्पादक श्री रघुवंश नारायण सिह ने बहुत 
बड़ी सहायता की है । श्री विवेकी'रायः के एक निबन्ध से भी सहा | 
यती मिली है। काफी प्रमाणों के वाद प्रबंध का सामंजस्य बेठायां : 
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गया फिर भी हो सकता है कहीं कोई त्रुटि रह गयी हो इसके.लिए.. 
में पाठकों से क्षमा चाहूँगा । र 
' यह एक वीर रस प्रधान काव्य है। इस रस में मेरो बचपन सेः 
ही रुचि रही है । जब मे नवीं कक्षा में भदोही में पढ़ रहा था । मेरे 
विद्यालय ( आदित्यनारायण हायर सेकेन्डरी स्कूल ) में एक कवि 
सम्मेलन हुआ था । पं० श्यामनॉरायण पांडेय बड़े हो ओज कॅ 
साथ हल्दी घाटी के एक अंश का पाठ किया था। उसी समय मेरे 
मन में यह भाव उठा था कि केसे इतनी उत्कृष्ट कविताएँ लिखी 
जाती हैं। औरों के लिए भले ही यह एक कवि सम्मेलन मात्र था 
पर भेरे लिए तो एक घटना थी। और भी नयी बाते हैं जिन्होंने 
मेरे हृदय क्षेत्र में बाल्य काल में ही काब्य का बीज बोने का काम 
किया है। | 
मेरे गाँव में निरंजन चौधरी वर्षाकाल में अपने दरवाजे पर 
प्रतिदिन आल्हा गाया करते थे। पूरा गाँव .ही नहीं अगल- 
बगल के ग्रामीण बेठकर उनका आल्हा सुनते थे। निरंजन 
चौधरी एक दो दिन में एक-एक लड़ाई गाने के बाद ५२ दिनों में' 
आल्ह खंड की बावनों लड़ाइयां गाते थे। गाते समय बीच-बी चः 
में जब चोपाई ( गायकी का एक खंड ) समाप्त हो जातो तो वे 
पसीने से तर नजर आते थे। चौपाई की समाप्ति पर सामने बेठा 
आदमी ढोल थामकर अलग रख देता और गमछे से उनका पसीना 
पोछ्धने लगता । ऐसा मालूम होता था जसे अभी-अभी कोई पहल-- 
वान अखाड़े से लड़कर निकला है। 
आल्ह खंड चूंकि वीर रस प्रधान काव्य है और बचपन में 
उसे सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ इसलिए भी इस रस को ओर 
झुकाव होना स्वाभाविक था । काव्य में अन्य रसों में भी यत्र तत्र 
प्रसंग वश रचनाएं हुई हैं किन्तु उनकी ओर विशेष रूचि न होने 
के कारण हो सकता है वे जेसी चाहिये वेसो न उतरी हो । इसके: 
लिए पाठक हमें क्षमा करेगे । ः 
बचपन और फिर छात्रावस्था में बीर काब्य से प्रभावित होतेः 


के साथ ही मेरे जीवन में भी कुछ एंसी घटनाएं घटी हैं जिनक 


प्रभाव इस काब्य पर पड़ना आवश्यक था । 
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मैं सातवीं कक्षा का छात्र था मेरी प्रारम्भिक शिक्षा मेरे ननि- 
हाल में हुई है। सन्‌ ४२ के “अंग्रेजों भारत छोड़ो” आन्दोलन में: 
आजादी के लिए सारे देश ने एक साथ अंगड़ाई ली थी । नेतांगण' 
घड़ाधड़ गिरफ्तार हो रहे थे। सरकारी कार्यालय तथा रेलवे स्टे-- 
शन जलाये जा रहे थे। आयु कम होने के कारण हम लोग कुछ: 
भी नहीं कर पा रहे थे किन्तु कसमसाहट तो होती ही थी। र 


११ अगस्त ४२ की रात की बात है। में सोया था । मामा 
जी का घर स्टेशन (परसीपुर) से करीब ५० गज की दूरी पर हो 
है। आधी रात के समय कुछ धड़ाके की आवाज सुनाई पड़ी । 
देखा कि स्टेशन से आग को लपटें निकल रही हैं। मै दोड़करः 
जलते हुए स्टेशन के पास जा पहुँचा तो देखता क्या हूं कि कुछ लोग 
काम करके चलता बनने वाले हो हैं। उनके मुह पर काले रंग 
के कपड़े बंघे थे। एक आदमी मेरे पास आया और उसने मुझसे 
डाटते हुए कहा 'भांग जा यहाँ से नहीं तो पुलिस आती होगी और 
गोली मार देगी ।' अभी उक्त व्यक्ति मुझे डाट ही रहा था कि 
पीछे से मेरे मामा आये और मुझे पकड़कर घर की ओर ले चले। 
घर लेजाकर उन्होंने मुझे बहुत समझाया । यद्यपि मेरे मामा का 
परिवार पुराना क्रांतिकारी परिवार रहा है। सन्‌ १८५७ में मामा 
के बावा हरिवंश दूबे को क्रांतिकारी झूरी सिह का साथ देने के 
कारण फाँसी की सजा दी गयी थी जिसे अपील करने पर रह कर 
दिया गया था। स्वयं मामाजी भी सत्याग्रहों में भाग लेने के 
कारण कई बार जेल यात्रा कर चुके थे! उन्होंने उप्ती रात मुझसे 
घर छोड़कर भाग जाने को कहा। मुझे मामा जी की बातें आज भी 
नहीं भूलती । उन्होंने कहा था 'तुम अभी लड़के हो । देश के लिए 
बहुत कुछ काम करना है। इस समय विदेशी सरकार-पांगल हो 
गयी है । अब वह बहुत जल्द ही समाप्त होने वाली है । कहीं यह 
क्रांति असफल हो गयी और तुम जेसे लड़के भी समाप्त हो गये तो 
आगे इसे कौन चलायेगा। हमलोग तो काफी जी चुके हैं। यदि 
कुछ हो भी जाय तो कोई बात नहीं है। इसलिए तुम घर छोड़कर" 
फरार हो जाओ।' मामा जी अभी यह शिक्षा दे ही रहे थे किः 
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“पडोस के. बाबू जंग-बहादुर सिह भो वहाँ पहुंच गये। दोनों की 


“राय. एक हो गयी और अन्त में मुझे-और मेरे साथी लालजो सिंह 


'( ठाकुर साहब का लड़का ) को घर छोड़कर फरार हो जाने का 
आदेश उस छोटी सी गोष्ठी में पास हो गया हम पेदल हो उस 


"रात्रि अज्ञात स्थान की ओर चल पड़े । दिन भर चलने के बाद रात" 
“करीब & बजे जंगीगंज (वाराणसी इलाहाबाद लाइन) स्टेशन के 


पास पहुँचे तो देखते क्या हैं कि वहाँ का भो स्टेशन जल रहा है । 
और भी बहुत सी घटनाएँ रास्ते में घटीं किन्तु उन सत्रको यहां 
“दिया नहीं जा सकता । 7 
` लगभग ८-१० दिनों तक यत्र-तत्र विचरण करने के बाद मेजा' 
“रोड स्टेशन पर हम. लोग संदिरघावस्था में घूमने के कारण पुलिस 
द्वारा गिरफ्तार कर लिये गये । हमें वहाँ से भदोही थाने पर भेजा 
गया जहाँ से ज्ञानपुर जेल फिर नेनी जेल और फिर कोई प्रमाण न 


मिलने के कारण रात के समय चाक घाट ले जाकर छोड़ दिया 
गया । 


. उन दिनों ब्रिटिश शासन को समाप्त करने तथा क्रांति को. 
जारी रखने के लिये गांवों में जो लोक गीत गाये जाते थे वे भो. 
काफी उत्साह बढ़ाते थे | इन गीतों से भी काफी प्रेरणा मिली है। 


नहि रखनी नहि रखनी, सरकार जालिम नहि रखनो।' _., 
x xX i 


x AE 
भारत न रह सकेगा हरगिज गुलाम खाना । 
आजाद होगा. होगा आता है वह जमाना ॥ 

> x xX 
हम गरीबों के गले का हार बन्दे मातरम्‌ । 
-छीन सकती है नहीं सरकार बन्दे मातरम । 
'विजयी विशव तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा 
इसकी शान नं जाने पाये; चाहे जात भले ही जाये 
“विश्व विजय करके दिखलाये, तब होवे प्रण पूर्ण हमारा 

> ' xX 


x 
भेरा टूटे चरखे का तार, चरखत्रा चालू रहे 
> 


> xX 
'हमके मंगा दे बालम खहर की चदरिया, 
` बिदेसी ना मंगाये बलमा। 
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ये सब ऐसे गीत उन दिनों गाये जाते थे जो भावु हृदयों 
ओर आजादी के सिए लड़ रहे भारतीय जनता को झूम जाने के 
लिए बाध्य किया करते थे। जिस शासन के प्रति सन १६४२ में 
क्रान्ति हुई थी उसी के प्रति १८५७ में वीर शिरोमणि बाबू कुभ्रर 
सिह ने तलवार उठायी थी। समय भले दो थे किन्तु बात एकही 
थी। युद्ध एकही था किन्तु योद्धा बदल गये थे। भारतीय जनता 
क्रिस शौर्यं के साथ उस समथ दात्र से लड़ो होगी इसका अनुमान 
सन ४ ३ वी त्रांति से लगाना स्वाभाविक था । इन सब घटनाओं 
का कुअँर सिह काव्य के ऊपर प्रभाव पड़ा है। सन ४२ में हुये 
अत्याचारों से ५७ के अत्याचारों का अनुमान आसानी. से लगाया 
जा सकता था। कुअर सिह काव्य इन्हीं सब का निचोड़ है । 


यह रचना किसी एसे कवि की नहों है जो साहित्य को कोई 
मूल्यवान निधि दे सकता हो । अपनी चालू भाषा में तुक 
बन्दियाँ की गई हैं। बे भी पूरी-प्री उतरी हो, एसा नहीं कह 
सकता । 


इस काव्य को महाकाव्य माना जायगा या नहीं, इसे मैं नहीं 
सकता । क्योंकि महाकाव्य के लिए जितने नियम उप-नियम अपे- 
क्षित हैं, उन सबका पालन कहाँ तक्र हो सका है इसे भी विज्ञ 
पाठक ही समझेगें । एक बात अवश्य है. कि सिद्धांत जब व्यवहारके 
धरातल पर आता है तभी उसका सही रूप क्या हो, इसका निर्धा- 
रण होता है। प्रायः प्रत्येक महाकाव्य में शास्त्रीय सिद्धान्तों के 
सभी नियमों का पालन नहीं हो पाया है फिर भी वे महाकाव्य 
माने जाते हैं। मैंने इसको रचना महाकाव्य के छप में ही को है 
ओर कुछ नियमों को छोड अधिकांश के पालन का प्रया किया 
है। यह बात दूसरी है कि इस दिशा में कहीं कोई त्रुटि रह 
गई हो । 
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काव्य-कथा 


इस अद्भुत संसार में भारत एक सुन्दर देश है जिसका एक 
खंड 'भोजपुर' है। इस भूमि पर लगभग सहस्त्र वर्ष पूर्व चेदिराज 
का शासन था। उस वंश के नरेश को युद्ध के क्षेत्र में भोजराज ने 
पराजित किया। उन्होंने भोजपुर को अपनी राजधानो बनायी। 
तभी से यहाँ उज्जैनी वंश की परम्परा चली । इस वंश में अनेक 
बड़े प्रतापी नरेश हुए। अकबर के समय में यहाँ दलपति का राज्य 
था । इतिहास इस बात को पता नहीं क्यों स्थान नहीं दे पाया कि 


महाराणा प्रताप की भाँति हो उस छोटे से नरेश ने भी अकबर के 
प्रभुत्व को आजीवन स्वीकार नहीं किया । इतना हो नहीं अकबर 
के बाद दलपति जहांगीर से भी लड़ते रहे! शाहजहाँ के समय में 
प्रताप सिंह नरेश हुए जिन्हें शाहजहाँ के मुकाबले पराजित होना 
पड़ा और शाहजहाँ ने उन्हें फाँसी दे दो। इसी वंश में आगे चल- 


कर साहब जांदा सिंह की धमंपत्नी पंचरतन कुरि के गभं से एक _ 


पुत्र हुआ जिसका नाम कुर सिंह रखा गया। कुझ्नर सिह का 
जन्मोत्सव बड़े ठाट-बाट से मनाया गया। बालक बचपन से ही 
अनोखी एवं असाधारण प्रवृत्तियों का था। हथियार आदि चलाना 
और क्षत्रियोचित खेल खेलना उसे बहुत पसन्द था। वह गाँव के 
लड़कों को संनिक बनाकर स्वयं सेनापति बनता। साथो लड़कों 
को दो टोली में बाँट देता और नकली युद्ध करता । 


अपने छोटे भाई दयाल सिह के साथ एक दिन बालक कूअंर 
“खेल रहे थे। खेलते-खेलते दोनों एक कुएं के पास गये इसी समय 
उनके कुटुम्ब के ही एक आदमी जिसका नाम इसरो था, कि 
निगाह उनपर पड़ी। साहबजादा सिह के परिवार से स्वभावतः 
जलने के कारण उसने अपनी बाँदी को यह कहकर कुअंर सिह के 
पास भेजा कि वह दोनों भाइयों को कुएँ में गिरा दे। बाँदो ने 
आदेश का पालन किया । कुअंर सिह के ऊपर यह पहली विपत्ति 
थी । बालक कुआर ने किसी प्रकार अपने भाई तथा अपने प्राण की 
रक्षा की। इसी बीच माता पंचरतन कुअंरि की दासी ने सूचना 
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दो कि कुअंर और दयाल कुएं में गिर गये हैं। किसी तरह लोगों ने 
दोनों भाइयों को कुएं से वाहर निकाला । 


कुछ दिनों बाद पारिवारिक कलह के कारण साहबजादा सिह 
को जगदीशपुर छोड़ देना पड़ा और वे सपरिवार दलीलपुर में 
रहने लगे। गया के समीपवर्ती देवमू'गा नामक स्थान के फतेहासिह 
नामक क्षत्रय ने अपनी कन्या का विवाह कुअंर सिंह के साथ किया 
और उन्होंने दहेज में इतनी बड़ी घनर।शि दी कि साहबजाद सिंह 
का आथिक संकट दर हो गया । साहबजादा सिंह पुनः जगदोशपुर 


में आकर रहने लगे। समयानुसार कुअंर सिह को तिलक दिया 
गया । 


युवक होने पर कुअर सिह क्षत्रियोचित कर्म करने लगे । व्या- 
याम तथा संयम के कारण उनका स्वास्थ्य बहुत ही सुन्दर था । वे 
कुश्ती लड़ते तथा पास ही के जितोरावन में हिसक जीवों का 
{शकार करते । उन्हें घुड़सवा री का बड़ा शौक था । इसकी ख्याति 
बहुत दू-दूर तक फेल गयी थो। कुर सिह ने अपने राज्यकाल में 
प्रजा की सुख-सुविघा का बरावर ख्याल रखा । वे कलाओं से भी 
बड़ा प्रेम रखते थे उनके दरबार में आरा की नतंक्री धर्मन बरावर 
आया करती थी। जब वह पहली बार जगदोशपुर दरबार में नृत्य 
करने आयो तो कुअंर सिंह उसके रूप पर मुग्ध हो गये। दोनों.ने 
एक दूसरे को प्रम का आदान-प्रदान किया । समय बीतने लगा । 
देश पर व्यापारी फिरंगियों ने शासन का जाल फकना शुरू कर 
दिया था । छोटे-छोटे राजे उनसे परेशान थे किन्तु वश न चलने के 
कारण वे कुछ कर न सकते थे। गद्दार लोग फिरंगियों से मिलकर 
उनके साशन में योग देने लगे । देश भर में असन्तोष की आग सुल- 
गने लगी और हिन्दू-मुसलमान दोनों एक जुट होकर देशभक्त की 
बात सोचने लगे। 

अंग्रेजों का अत्याचार दिन प्रतिदिन बढ़ता हो गया । कुर 
सिह ने गाँब-गाँव घूमकर सब कुछ देखा और सुना । सोते, जागते 
उन्हें चेन नहीं मिलता था मन में बराबर विद्रोह की योजना बनने 
लगी । उन्हें लगा कि भारत माता बहुत हो कष्ट में हैं । हाथों में 
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हंथकड़ियां और पैरों में बैड़ियां पंडी हैं। यहं संब सहँना कु अर 
सिह के स्वभाव के प्रतिकुल था। उन्होंने मन ही मन प्रतिज्ञा की 
कि 'या तो रण में वीरगति को प्राप्त करेंगे या भारत माता को 
सदा के लिये मुक्त कर देगें ।' इसी विचार धारा को लेकर उन्होंने 
अपने क्षेत्र के ग्रामीणों तथा यघिक़ारियों एवं मित्रों को गुप्त. रूप 
से क्रांति की तैयारी के लिए संदेश दिया। अधिकांश लोगों ने इस 
पवित्र संकल्प का आदर किया । वीर भोजपुरियों की ओर से उन्हें 
णं आश्वासन प्राप्त हुआ। क्रान्ति की ज्वाला फूट पड़ो। पटना 
में पीर अलो नामक एक क्रान्तिकारी को अंग्रजों ने फाँसी पर 
लटका दिया। कुओर सिह पीर अली को बहुत मानते थे। जब 
उन्होने यह समाचार सुना तो मारे क्रोध के आग बबूले हो गये । 
उस समय उनके आस-पास अमर सिह (अनुज) हरिकिसुन सिह 
(सेनापति) तुलसी प्रसाद सिंह नमंदेउवर प्रसाद सिह (अंगरक्षक) 
रणदलन सिंह इत्यादि सगे वन्धु-बांधव वेठे थे। कुअर सिह पीर 
अली की मृत्यु का समाचार सुनकर शोकाकुल हो रहे थे तभो 
बेसुरिया बाबा (देशभक्ति एवं क्रान्तिकारी विचार धारा के सन्त) 
का आगमन हुआ। कुअर सिह उन्हें गुरू की तरह मानते थे। 
उन्होंने कुअँर को बहुत समझाया बुझाया जिसने कु्ँर सिह के मन 
में धधकती ज्वाला में घो का काम किया। इसके पूर्व पटना के 
कमिशनर टेलर ने जिसने पीर अलो को फाँसी दी थी कुओर सिह 
को भी पटने में बुलाया । उसे उनको क्रांति योजना के बारे मैं गुप्त 


सूचना मिल चुकी थी । 

जगदीशपुर की बेठक में यह प्रस्ताव पास हो गया कि राजा 
को पटना नहीं जाना है। कुअर सिह का पटना न जाना इस बात 
का द्योतक था कि उन्होंने खुला युद्ध छेड़ दिया है। कुछ सरकारी 
संनिकों ने भी कुअ'र सिंह का साथ दिया । 


कुअर सिह को पराजित करने के लिए कप्तान डनवर आरा 
को ओर आया । कुअंर सिह के जासूसों ने इस बात को सूचना 
उन्हें ५हले ही दे दी । वे छापामार युद्ध में बड़े ही कुशल थे। 
उन्होंने आरा के पास एक घने बाग में अपने सेनिकों को पेड़ पर 
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चढ़कर छिप जाने का आदेश दिया। मदांध डनवर जब वहाँ रात 
के समय पहुंचा तो कुर सिह ने एकबारगी आक्रमण कर दिया । 
डनवर के पास कुल ५०० सिपाही थे। किन्तु प्रातः होते-होते ५० 
सिपाही ही बच पाये जो भाग खड़े हुए। डनवर भो युद्ध में मारा 
गया। कुओर सिंह की यह पहली और ऐतिहासिक विजय थो 
जिससे उनके सेनिकों का हौसला बुलन्द हो गया और अंग्रेज सेना 
पति तथा सरकारी सँनिक डरने लगे । 

इसके पदचात.बीबी गंज नामक स्थान के पास कुर सिंह और 
कप्तान आयर के बीच संग्राम हुआ। वहाँ कुअंर सिंह ने स्वयं 
अपनी सेना को दो भागों मैं बाँटकर आयर का मुकाबल। किया। 
शत्रुओं की तोपों के आगे अपने सैनिकों के पाँव उखडते देख कुओर 
सिंह ने दूसरा मोर्चा लगाया । बनास नदी पर वनी एक पुलिया 
से उसपार चलकर युद्ध का व्यूह रहचने के लिए आदेश दिया । 
सेनिकों ने स्वयं नदी को पार करके पुलिया को ध्वस्त कर दिया । 
ताकि शत्रु उस पार न आ सके, या जब नदी में सैनिकों को तैरने 
का आदेश दे तो उन पर वार किये जायें, किन्तु भारत में जहाँ 
वीरों की कमी नहीं है वहीं जयचन्दों का भी अभाव नहीं है। किती 
व्यक्ति ने आकर बताया कि आगे रेल का पुल है उससे आप सेना 
लेकर उसपार चले जाँय। परिणाम यह हुआ कि आयर ने नदी 
को ससंन्य पार किया और उसपार पुनः युद्ध हुआ कुअंर [तिह 
तीन तरफ से घिर गये । इस युद्ध में उनके अग रक्षक बाबू तुलसी 
प्रसाद सिंह खेत रहे। कुअंर!सह उनका शव स्बयं जेकर लोटे । 

आयर के साथ तीसरा युद्ध दुल्लौर में हुआ। इस संग्राम में 
उनके अनुज अमर सिह ने वड़ी वीरता का परिचय दिया परन्तु 
विजय की प्राप्ति नहीं हो सको । इस युद्ध के बाद कूअंर सिह को 
जगदीशपुर छोड़ देना पडा । लगभग छः महीनों तक घने जंगलों 
तथा गांबों में घूम-घूम कर उन्होंने युद्ध का प्रचार तथा संगठन 
किया । 

मिलमेन नामक अंग्रेज कप्तान को कुअर सह को परास्त 
करने के लिए भेजा गया । अतरौलिया (आजमगढ़) के पास दोनों 
दलों में मुठभेड़ हुई । भीषण संग्राम के बाद मिलमेन को पराजय 
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का मुह देखता पड़ा । दूसरे दिन आजमगढ़ में डेम्स नामक कप्तान 
के साथ कुअ र सह का युद्ध हुआ । उसे भो मैदान छोड़कर भाग 
जाना पडा । इसी तरह कप्तान मार्क को भो भागता पड़ा । 


अब विजयी कुओर सिह शिवपुर (बलिया) के रास्ते पुनः जग- 
दीहपुर की ओर चले। जब शिवपुर में वे गंगा जी जो पार कर 
रहे थे तो अंग्रेजों ने उनका पीछा किया सेना तो उस पार चली 
गयी किन्तु कुअँर सिह की दाहिनी भजा में शत्र्‌ को गोली आ लगी 
विष शरीर में न भिने इसलिए उन्होंने अपनो बाँह काटकट गंगा 
मेया के लहरों को अपित कर दिया और किसी तरह जगदीशगुर 
पहुंच गये । 


लीग्रांड नामक अंग्रेज कप्तान ने जगदीशपुर पर आक्रमण 
किया। इधर कुअंर सिह घायल अवस्था में अपनी जली-उजड़ी 
गढ़ी में पड़ थे। वेदना बढ़ गयी थी । अतः उन्होंने अपने अनुज 
अमर £ह को लीग्रांड को मुकाबला करने का आदेश दिया । इस 
युद्ध को कुअर सिह ने खिड़की से देखा। अमर सिह ने बड़े साहस 
के साथ शत्र, का मुकाबला किया लीग्रांड अमर सिह के हाथों 
मारा गया। वे भाले पर उसका मुण्ड लेकर कुओर सिह के पास 


गये । कुअँर सिह प्रसन्नता से अमर सिह को गले लगा लिया । कटे 


हाथ की पीड़ा असह्य हो रही थी किन्तु विजय का समाचार सुन 
कर तथा लीग्रांड का शीश देखकर उन्होंने कहा “अब मै प्रसन्नता 
पूर्वक संसार छोड़ सकूगा'। उस रात जगदीशपुर में दीपावली 
मनायी गयी । 


प्र 
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कु'बर सिंह 


जननि भारत ! कोटि प्रणाम है 


घवल शुभ्र हिमादि किरीटिनी ! 
जननि भारत ! कोटि प्रणाम है। 


रविसुता सरिता शुभ जह नुजा तरल नीलम होरक हारिका । 
भुज नदद्दय दक्षिण वाम हैं, जननि भारत ! कोटि प्रणाम है ॥। 
मलय वाहक वायु सुसेबिता, मधुरिमा मयि शीत-वसन्तिनीं। 
विचरते नभ श्रम्बुद श्याम हैं, जननि भारत कोटि प्रणाम है॥ 


नित सुगंधित केसर अर्चिता, कटि प्रदेश भ्ररावलि मेखला । 
चरण सेवक [सिधु ललाम है, जननि भारत ! कोटि प्रणाम है ॥ 
हरित शइ्यमयी ममतामयी, रणजयी सुत वोर प्रसुतिनी। 
स्वयं अंक लसे श्रीराम हैं, जननि भारत कोटि प्रणाम है ॥ 


रणथली पग-पग, जोहर थली, विविध पुण्ययलो महिमाभल । 
तव चतुदिक चार सुधाम हैं, जननि भारत ! कोटि प्रणाम हें ॥ 
वध, ब्रज, मिथिला, काशीपुरी, शशिमुखी बिल्ली नगरोइवरी । 
प्रयति-पोषित सेवाप्राम है» जननि भारत ! कोटि प्रणाम है॥ 
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कुवर सिह 


जुटलिं सुहागिनि मंगल गावईं 


जोन करिंगरवा बनउलेसि घरनी। 
लोने के हथबा क श्रजगुल करनी ॥ 
दिना ग्रॅजार होले राति अन्हियरिया। 
गोरको सबेरे आवइ संशबा संवरिया ॥ 


सुरुज झो चनवाँ क दियना जराबइं। 
घर-घर किरिम सोनहुली नचाबइं॥ 
लघु-बड़ झलमल झलक तरइया। 
कतहू चवन्तो, कहू छोंटल रूपड्या ॥। 


झरहुर - झ रहर बहेली बयरिया। 
झमर - झसर झम बरसे बदरिया ॥ 
चमचम कोरवाँ में चमक बिजुरिया । 
जइसे मियनियाँ से कढ लि कटरिया ॥ 
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कुबर सिंह 


बड़के अ्रकसवा में घुमरइ बदरवा। 
निरफुल अर खिया में करिया कजरवा |। 
बड़ नोक लगेली चलेली घमछाहों। 
संबरी सरीरिया सवरि परछाहों | 


उतरी दखितियां कब पुरुभ्राई। 


पछ आँ. ज्ञकोरे कबों बहै चउबाई ॥ 
बड्-बड़ .. लबकलें, कतहु, पहड़बा। 
झजु न-भोस जनु लले अ्खड़बा।। 


झरना झरले चीरि पथरा करेजा। 
चमकेला जोधदा क पनिगर नेजा॥ 


.. कत सरुभूइ कतो नदिया क पानो। 


हरियर बनवा हरियरी जबानी ॥ 


हरहर हहरेला कसहू सगरवा। 
फर - फर घरती क फहरं अचरवा॥ 
अजगुत - श्रजगुत बड़ पसु-पॅखिया। 
दरसन कइले जुड़ाइ जाइ छतिया ॥ 


हंसा च्‌गेला मनसरवा में मोतो। 
सब दिन पहिरं उजर रंग घोती॥ 
जब-जब बदरा ऊपर घहरावे। 
मोरबा के अपने सोरिनियां नचाबइ ॥ 


[+] 


Et 
CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


re = 


भा 


हरियर, नील, सोन, ककरेजवा। 
गजब ोढ़नियाँ रगे बा रंगरेजवा॥ 
कगवा क बोलिथा सगुनवां जनावे । 
दूघ-भात लेइ बिरहिनियाँ बोलावे ॥ 


कु बर सिह 


सीताराम-राघेइयाम जपेला सुगनर्वा । 


मोठी-मीठी सिटिया बजानेली मयनतवाँ ।। 
गीतिया झरेलो झ्रोहो झमवाँ की बरिया । 
भ्रमरित घोरि-घोरि बोले कोइलरिया ॥। 


देतवा हमार एही भुइयां क कोना। 
कहुह के माटो बाको सली में सोना ॥ 
बड़ सोक नउदां पड़ल बाय भारत। 
केह के समनवां भयल नाहों ग्रारत॥ 


उत्तर सें सोहे परबतबा क राजा। 
पदत में सबही पहड़वा क प्राजा 
मथवा में बन्हली बकुल रंग पगिया। 
कबने सबुनवां से घोबले बा धोबियां ॥ 


एही के दखिनवां में पसरा सगरवा। 
जबने के कोरवाँ से उठला बदरवा॥ 
देसबा नहाले देइ बदरा फुहारा। 
तब त सगरबा भयल जल खारा॥ 
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कुंबर सिहं 


देसथा क बहुत पुरान इतिहसवा। 
झोतना महान जेतना बा कंलसबा ॥ 
भइलन यह बड़बड़ मुनि ज्ञानी । 
बड़ महरजवा, सती महरानो ॥ 


एही से उठलि बाय बेइथा क बानी । 
बनवा-पहाइ ज्ञनबाँ क रजधानो ॥ 
एही भइलन बड्-बड़ भ्रवतरवा। 


' राम, स्याम गोतम के घरवा।॥ 


सांति ग्रहिसा 


क शोललि प्रांघी। 


एही देसबा में प्रवलरलेनि गांधी ॥। 
कहुबाँ क नेतबा रहल शस जाहिर ! 
जइसन भयल हमार जवाहिर।॥ 


पसरल दुनियाँ में जेकर जसघा। 
एंना घनी बा कहबां क इतिहसवा ॥ 
एहीं बाटे मथुरा, प्रयाग ओ कासी। 
{सतला क मिथिला, झ्रवध अ्रविनासी ।। 


नीचे जगन्नाथ जी, ऊपर बसे बदरी । 
जहवाँ के गइले जनमवाँ न उदरी ॥ 
सेतुबंघ सोहै कन्या फुमारी। 
धरतो सरगबा से म्रधिक पियारी॥ 
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रंग-रंग पहिरेलो लहरा पटोरिया। 
दिल्ली रजधानी जन्‌ उवलि ग्रजोरिया ॥ 


एक बगिया में जस बहुत चिरइया। 
देसवा में तरह-तरह के मनइया॥ 


कुंवर सिद्व 


भाँति-भांति क बनलि बाय वानी । 
किसिम-किसिम क मिलइ थल-पानी ॥ 
कहै के त धरम- करम बहु रंगो। 


फेंकिया अनेक 


ग्रलग - अलग पहिरड पहिरावा । 
बरतन बहुत एक पेजावा॥ 
रंग-विरंगी फुललि फुलवारी। 
कईगो कियरिया पे एकइ बारो॥ 


नोरंगो ॥ 


हरियर चाह कहू पींयरि केसरिया | 
धरतो सजलि जनु पहिरि बेरिया ॥ 
गम-गम गछिया चननवा क गमक। 
मधुरो बयरिया लोभाइ जहे ठमके ॥ 


ग्रमवां दुलहवा के मउर बंधाला। 
ललकी पतइया क जमवां सियाला ॥। 
केवला के पतिया क ढलिया बनावे । 
नलव! क भलवा पोखरवा चलावे ॥ 


[७] 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


कुवर सिंह 


ठसकि-ठमकि ठम उतर चननियाँ। 
तलवा में जह॒वाँ खिललि पुरइनियाँ॥। 
रसगरं महुवा त बहुत पियारा। 
झरेला अकसवा से झर-झर तारा॥ 


लिबिया क पेड्बा बइदवा कहाला। 
जंकरे नियर रोगवा न नियराला॥ 
ग्ंउरउ तरह-तरह फर-फुलवा । 
रोगा क बइरो विरइया'क मुलवा ॥ 


एही भूइयाँ क गुन केतना बखानी । 
कहनी बहुत दुई अंगूर बानो ॥ 
एही के गरे में पड़ मथवा क माला। 
लजिया न जाइ बीर बलि-बाल जाला । 


बर कटि जाइ झुकइ नाहों जाने। 
लियरा से बढ़ के धरतिया के माने ॥ 
इहवां क तिरिया गजब सतवंती। 
मना - सुनंना के बिटिया में गिनती ॥ 


सिव जी क सहि न गयल भ्रपसनवाँ। 
गउरा जो भ्रगिया में दिहलों परनवां॥ 
अगिन परीक्षा सीतल देई दिहलीं। 
अपजस छ टल, जगत जस लिहलीं।। 
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कुवर सिंह 


जौहर. कइलिनि पिनि रानो। 
टुटइ न दिहलिनि सत क कहानी ॥ 
दंतवा से कसिके दबउले लगमियाँ। 
रन. में चढ़ील जाइ झंसिया क रनियाँ।। 


पिठिया पे बेरवा हाथे में तरुग्ररिया । 
भगति बढ़ेलो देखतइ तसंविरिया ॥ 
भइलिनि अनगिन यहें बीर बाला। 
चसकल सत जप जुझिया भाला।। 


सजलि बजलि मोर सोने क चिरइया। 
अंखिया से देखि न सकले त्रिदेसिया ॥ 
देसवा पे बेरि-बेरि भईल चढ़ाई। 
लमहरि कहनो बा थोरि कविताई॥ 


एहि भुइयाँ में एक भोजपुर चप्पा। 
धरती को घोतिया रंगल जस ठउप्पा।। 
मिसिरी नियर एहि भुइयाँ क बोलिया। 
सुनले पे मनमें लजाली कोइलिया ॥ 


सब रस बोरलि राउग्राँ क गितिया। 
रचले बा जन्‌ देविया सुरसतियर॥ 
बरहउ' मास फसिलि यह हरसे। 
'सरंगे'के देवता जर्नेमंवां के तरस ॥ 
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सवना - भदवना घेरेली जब बदरी। 
झ मरि - झ मरि सखि गावेलीं कजरी ।! 
लहरि-लहरि उठे निबिया क डरिया । 
भउजो के झे लुआ झ लावेली ननदिया ॥ 


गितिया के बोझवा झ कलि धनरोपनो । 
लहरेला खेतवा गवाली जब सोहनी ॥ 
जतसरि गितिया गू जलि. बड़े भोरवा । 
जनु बनवां में कहू. पिहकले. मोरवा ।। 


फगुना उडला अबीर - गुललवा । 
बाज ढोल-झाल होले होली चोतलवा ॥ 
ग्रहिरा क छयला बहुत सेलानी। 
सटकि-मटकि गावे बिरहा क बानी ॥ 


कहेरा झुमरि झूमि गावेला कहंरवा । 
कतह पवरिया सुनावेला पर्वरवा॥। 
सोटि-मोटि रोटिया पकाउरे धोबिनियां । 
नाचि-नाि घोबिया सुनावे रसबनियाँ ॥ 


चमरा क बेटवा बनेला मुगननी। 
गावेला कजरवा लगाइ के चनेनी॥ 
कतहू नयकवा कतो. बनिजरबा। 
भोर रतिया के गजे घरवा-इुभरबा॥ 
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कुवर सिंह 


लोरकी लचारी होइ पुरुबी विदेसिया । 
मचिया बइठि धन झारेली केसिया ।। 
गितिया सें चइती, चिरइया में इयामा । 
“इही ठइयाँ मोतिया हेरइलों हो रामा ।।” 


झइसनि .सुघरि भड भोजपुरोया। 
गितिया क बरहो मास बरहरिया।। 
इहवाँ क सनई गजब लोहुघरिया । 
सब दिन तनलि रहलि तरुश्ररिया ॥ 


बलिया कहीला ग्राजु बहुल पुरानी । 
भइल हजार बरिस फ कहानी ॥ 
भोजराज उज्जन क रजबा। 
जितलेनि भुइयाँ बजाई रन-बजवा | 


पहिले क रजबा रहल यहे चेदी। 
भोजराज रन दिहले लखेदी॥ 
कइलन भोजपुर रजधानी । 
धारराज लिहलेनि परधानी॥ 


तबसे चलल यहे बंश उजेनी। 
बड़े-बड़े जोधवा कटार बडि पनी | 
सब रजपूतन के संग मिललें। 
सुहसष गजनी के. रस सर कहलें।। 
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फेरि कनउज पर कइलें चढ़ाई। 
भोजराज जितलें बरियाई ॥ 
उदयादित्य पुत बलधरिया। 
जकर कतहू त घटलि कटरिया 


लछिम्तदेव भइलें भोज क नाती। 
बंस दियरिया सें चसकलि बाती।। 
एनहों चलउलेनि बाउ भोजपुरिया । 
बही ले गितिया में गावेला पररिया ॥ 


जब दिल्‍ली में चमकलि बबसाही. 
हवां क॒ दलपलि शुकलेनि नाहीं ॥ 
प्रकबर सोगल क बड़गरि सेना । 
बोरवा त समझत रहल चर्बेना॥ 


हरले कबहु-कबहु' रस जितले। 
परिया में दगिया लगइ. नाहीं दिहलें ॥ 
एहर झकेल झोहर दुइ पीढ़ी । 
किछ, न बिगाड़ सकलि जहुंगोरी ॥ 


| जिनगी ले जियलें मउतिया से मरले। 
| नुप परताप सिह तब तकलें ॥ 
झाहर से राहजहाँ रन बजवा ( 
एहुर से भाजपुर क रजबा॥। 
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वसर कुल क' निभउलेनि रितिया-। 
हरलं नृप चढि गइलेनि फंसिया॥ 
बाढल कुल ' बाढल पलिघरबा। 
संग-संग : बढुल तेग झौ भलवा ॥ 


भट जगदौसपुर रजधानो। 
नुप उदयन्त सिह ' बलखानी ।। 
बड़ तिरमल कुल के मरजादा। 
पुत जनमलेनि ' साहुबजादा॥ 

पनि. पंचरलना कु श्रि सहरतियाँ। 

सेज गजब जस दमक ग्रगिनियां ॥ 

एनहीं की कोलिया में जस विधि लिखलें। 

जोने से जमम कु प्रर सिह लिहलं! 


रान्‌ सतरह से भ्रडर अयासो। 
भइर्यां प उतरलि पुन्नि क रासी ॥ 
सीतलि, मंद, सुगंध बयरिया। 
बहि पंचरतता क हरलेसि शिरिया ॥ 


बंसथा की को खिया में उपजेला बंसबा । 
गइया की कोखिया में जनमेला बछवा ॥ 
सिमरा के कब जनमाये सेरिनियां। 
कायर पुल ' म देइ छतरत्तिया ॥ 
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कुवर सिंह 


जेकरो मतरिया क नाउ प चरतना। 
ते कस होइ न बीर बहुगुना॥ 
जेहि दिन पुत भयल पहिलोठी । 
झइलें पुरोहित लेइ सग.नौटी॥ 


“बीरन क खानि ठकुरइनो क श्रंचरा ।'' 
बोलल पंडित / देखतद॒ पतरा ॥ 
बड सुभदिनबाँ, बहुत सुभ घड़िया। 
'होइहें बेटबा गजब लोहधरिया॥ 


एनके जनमबां से बिहँसे घरतोया। 
एनहीं से देसवा क बिहे इजसिया॥ 
बंस ' उजन रहल जस समगर। 
तइसइ कुंबर जनतमखेतति लहुगर ।। 


बढ़इहैं कुल मरजादा। 
बिधिता से ग्रस कडू अइलेलि बादा ॥ 
[सिह  सुनत हरसइले। 
'दिहलेमि दान चरन रज लिहले ॥ 


ग्रंगने में नाचि उर्डाल सब दासी । 
परसस भइलेनि गउबां क बासी ॥ 
जबन दिवस पंचरतमना के मोहर। 


झाधल तबन गवाघत सोहर ॥ 
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जुटलीं सुहागिनि मंगल गार्वे। 
हरसि - हरसि बहु सेल रचावे॥ 
जउ केउ ग्रंगना में ठनगनि रानें। 
भीतरा से पॅचरतना सनमानं॥ 


कुवर सिह 


गोतिनि अव रू पड़ोसिनी तिरिया। 
जुटि-जुटि अंगना में कइलिनि भिड़िया ॥ 
भाँटिनो, नाउति, घोबिनी ्ाचइ। 
हेसि-हेसि पचरतना के. गरियाबइ || 


नेगिया बदे ठाढ़ि उनके इुझरिया। 
टुश्ररे पे उनगन करेला पवेरिया।। 
एक रहै नेग तहवां दुइ जोहइ। 
कुलि लिहले बिनु पिड न छोडइ ॥ 


हॅसि - हँसि झूठइ नरपति खीझड़े। 
पहिले त चिढ़े फेरि पछवाँ पसीजइं।। 
गअइसइ बीतलि छठिया-बरहिया । 
बेटचा बढ़इ जस इुईज ' भ्रंजोरिया ॥ 


कुर के श्रइले भरल दस कोरा। 
राजा - रानी हंसि करे छोरी क छोरा ॥ 
अंगना से दुश्ररे दुश्वरवाँ से झेगना । 
पुत कुंवर बति गइल खेलवना ॥ 
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कोरवा क कुंवर उतरि गइल भुइयां। 
ठाढ़ होइ जाले नाहीं चललं बकइयां ॥ 
मटिया में लोटइ' देइ किलकारी। 
सुनि-सुनि मनवा. मगन महतारी ॥ 


श्रंग्री पकड़ि के चलावे लागीं रानो। 
सेइ दुलराइ तुतुराइ बोले बानो ॥ 
अदढ कि अढ़ कि गिरे चलि नाहीं जाला । 
सथवा क तेज जस पनिगर भाला । 


बबुश्रा रिसाइ त मनवले न मानइ'। 
गरचा लगाइ पंचरतना उुलारइ ॥ 
दसिया पठाइ भाई किनलीं खेलवना । 
एकह न ,लेइ .बड़ अजब बेटवना॥। 


फंकि देला घुघुना भ्रउ मांगेला चटरिया। 
कहे, जे चाही हमें ढाल - तरुभ्ररिया ।। 
नःरहवें क टेढ़ ठकुरइनो क बेटवा। 
लपकि-लपकि लेड छ रिया क बॅंटवा॥ 


केह घाह पकड़ छोड़वले न छोड़इ। 
तेगवा क धरिया अंगूरिया से भोइइं ।। 
देइ - टेड पथरा' प करें तेज भाला । 
साई कहे चोटिया लग न मोरे लाला ॥ 
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बाढ़े लागे कुं्रर बढलि तरुप्नरिया। 
रसे - रसे पनियाँ भिनल भोजपुरिया ॥ 
हनि - हनि भलवा से साधलें निशाना। 
बबुश्रा रचले रजपुतिया क बाना॥ 
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. झागे - आगे दबरे कुश्रर लटगेना। 
गउग्रां क लड़िका बनलें सिलि सेना ॥ 
देखि मंदनवाँ गदेलवा जुटाबइ । 
नकली लड़इया क खेलिया रचावइ ॥। 


बंटि जाइ लड्कि बनाइ दूइ टोलिया। 
कइनि कटार बने ढेलवा क गोलिवा || 
' कबउ हथियार चल, कबउ घमसनवाँ । 
“मारि - मारि ताल सब जुटे मंदनवाँ॥ 


लड़के लड़इया कुश्रर घर ग्रावइ'॥ 
झारि पोंछि माई कोरवां में बइठावइ' ॥ 
पुछली कवन खेल खेललऽ हो बेटवा । 
कुग्रर बतावें खेलवाड कुरुखेतवा॥ 


` भइख भ्व र तू भू खान होबऽ पुतवा। 
' तोहै बदे घरल कटोरवन दुधवा || 
: तनिकउःन पोयइ' जड़ मुह बिचकावें। 
: तब, पंचरतना ` ` बहुत . फुसिलावे ।। 
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ग्रजव लइकवा से परल बा पाला। 
कईसे मनावे नाहीं तनिकउ डराला ॥ 
फेरि पुचकारि पलथी पऽ बइठावइ । 
एहर-शरोहर बात कहैं बहुकावइ ॥ 


तबौ जो न माने त देखाबलों कुट्टी । 
कुझ्र बिहेंसि कहें पियव में घूट्टी ॥ 
जवन लइकवा न डर-भय मानइ। 
जब देखऽ तबे तरुअरिया बखानइ॥ 


तवन डेराला देखि माई क अ्रंगुरिया। 
रामजी बनवलेनि धनि महतरिया॥ 
कबउें रिसियालीं जब धड लेलों चोटो । 
पुता क थर-थर काँपलो . पोटी ॥ 


हथवा क घाउ जस झरि जाले फुलवा । 
तबउ सहमि जाला देखत बबुलवा ॥ 
रतिया में माई जब कोरवाँ सोवावइ । 
तरह-तरह क कहतियाँ सुनावइ ॥ 


सुनि-सुनि कु्रर जी भरले. हुकारी। 
पुतबा निहारि के मगन महतारो ॥ 


पुछं कइसे राणा जी चलवलेनि भाला। _ 


कइसे जुझल रनखेतवा में . भाला ॥ 
( [es] 
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सिवाजी क किहिनी त बहुत पियारी। 
हमहू के इस मंगाइ दे कटारी ।। 
घोड्या चढब रनखेतवा में जाबं। 
नाहीं यदि किनबू कलेबा नाहों खाबं ॥ 


गव-गद होलों माई भरि लेलीं कोरबा । 
तनो अवरू बढिजा सेंगाइ देबे घोड़बा | 
बबुआ के देइ-देइ थपकी सोवाबरइं। 
सपने में कुश्रर कटरिया चलाबइ'॥ 


सॅझिया से भोर भोरवा से होले से झिया । 
लहगर होइ सगले जोहथरिया ॥ 
एकदिन ढलकल ठकुरे क पानो | 
कहें रोज कहनो सुमावलू पुरानो। 


मुसो जी कालि पढबलं इतिहुसवा ! 
कहले “बिदेसिया दबबले बा देसबा” | 
उहंउ कहनियाँ सुनाव मोरी माई। 
सुनले बिना त हमें निदिया न ग्राई ॥ 


एतना कहत लपटइबेनि गरवा] 
सुनत-सुनत होइ गइलन भोरवा ॥ 
कुपदी फिरंगिया क ग्रस मनसुबा । 
घीरे-धीरे हुजम करत जाला सुबा। 
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पहिले की नाई रहि गइल दिल्ली । 
चोरवा निहारे मोर सोनबा क सिल्लो ॥ र 
कु भ्रर के हियरा जमल वाय परेंखुग्रा । 
| रहि-रहि सनवाँ विचार करें. बब॒आ ॥ 


| गाज 'जधतियां बनलि बा खेलवना। 
। साही बश्यार बाटे सोगल बेटबना।। 
देसवा से कहबाँ गईल रजपूती। 
बड़े-बड़े ढोवलें विदेसिया रक जूती ॥ 


मुन्सी पदाचे बाकी सनबाँ न लागे ।. 
रतिया कुग्रर बड़ देरिया ले जागें॥ 
सोचहिल भइले बितन लारे दिन्या । ॒ 
कर्मर की पिठिया प भइले. बिरनवाँ ॥ 


झल्‌ज दयाल सिह लेई संघवा । 
कुँप्ऋर खेलत रहे आपने दुश्नरवाँ ।। 
बड़ नीक सीत-बसंत क जोड्या । 
झतबा मइल नाहीं अलफ उसरिया 0७ 


खेलत-खेलत गइलें कुँश्रा की जगतिया। | 
देखते मरालि गोतिहरवा क मतिया ॥ | 
लहृगर लबकलं इूनउें बिरनरवा । ! 
रास भ्रस कुग्नोर दयाल लछिमनबाँ॥ | 
| 
| 


| रग 
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इसरो के मनवा. में पपदा समायल। 
कु ग्र दयाल के देखत बउरायल।। 
हमें बदे एनहों बबरवा क पेड़वा। 
गड्हिइ सँझिया-निहान बनि कॅटवा ॥ 


जब मतिया में इुरमतिया समाला।. 
बड्-बड़ कुकरम पुन्नि जनाला ॥ 
कहाँ प्रभिमन्‌ कहांसात महरथिय।। 
पपा भूलबेलेसि सबहो क मतिया ॥ 


सतए फटकथा पहुचि. रन जुझले। 
कुलि पिया एक साथइ जूटलं॥ 
ग्राइ दुरजोधना में जब दुरमतिवा । 
बंस के दियरिया क ब्‌ति गइलों बलिया ।। 


कुमति सियाबे बदनासो क जासा। 
पाच" पुत कठलेनि भस्वस्थामा॥ 
एनहों से मिलत पिड- श्र पासो। 
दुरमति कइलेसि ` खतम निसानी॥ 


कुबधि से भरल जबइ जयचन्दा । 
सबदवेधि गर पडि गइल कदा । 
रला क फूट बहुत दुःख बेला। 
्रगड-बगड होले जमकल सेला॥ 
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सुझसि इसरो के सत बरबादी । 
खूब समुझाइ के पठवलेति बाँदी॥ 
रामजी के कुबरी दियउलेसि बनवां । 


बाकी ई तऽ काढृइ चलल परतां ॥ 


कुप्रंना जगतिया के जाइ नियरइली । 
पहिल बिपतिया कु ग्रर पर भ्रइली ॥ 
कइलेसि तनी-मनी कु ग्रना में झांक5 । 
बड़ नौक लागेला दूतउ जन ताकऽ॥ 


सनवाँ क पाप कुश्रर नाहों जनलं । 
दुंनड भाइ झुकि-झुकि कुप्नना में झेंकलें ।। 
तऽले करिहुइयाँ में हथबा लगाइ के। 
चेरिया भगलि हूनउें बिरना गिराइ के ॥ 


दुनिया से भले सब पपवा चोरावइ। 


रामजी क 'पुतरी सबत्तर घावइ॥ 


सगरों फिरत बाटे , प्रोनकर खोपिया । 
चौकस रहलें चुकलो नाहों अँखिया ॥ 


गोनहों के कहले हिलेली बन पलई। 
केतनउे बचाने केउ खुलि जाले कलई ॥ 


इसरी त सोचले भयल मोर कसबा । 
केहू क त चरिया प परल नयनर्बां।। 
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लठिया टुटलि नाहीं मरि गइलें संपवा । 
दूइगो निसनवाँ भयल एक तिरवा॥ 
कुग्रर दयाल जब कुभ्रना में गिरलें। 
किछ, नाहों भयल संभारि हरि लिहलं !। 


गिरतइ  दूनह' बिरनवाँ तरइले। 
गटिया से ठेलि के कुग्रर उतिरइलें। 
चारू ग्रोरी चितवें न भइया देखाला॥ 
कहवां हेरायल बा बिरना दयाला। 


फेरि झट कुश्नर जी डुबको लगबले। 
पत्तियां में हथवा बढ़ाइ टकटोरले ॥ 
देरिया भइल त फुलन लागी सँसिया। 
बुडवा के हथवा लगलि नाहीं मोतिया ॥ 


सोचले कु भ्र मन बर बुडि जाबइ। 
बबुग्रा के बिना हम नाहीं उतिराबइ॥ 
संसिया के छन-छन होत बा पहड़वा। 
गज भइले कु प्रर परेम घरिग्ररबा ॥ 


पतिया में टोइ-टोइ हथवा बढ़ावं। 
चेहला के छोडि के कुछउ नाहीं पाबें॥ 
झखले मनवा. कुश्रर बड़ भइया। 
तबले भयल बाटे रामजी सहइया॥ 
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मनवाँ में प्राइ, लछिमन क इयदिया। 
सकती क बनवाँ, सजीवन बिरड्या ।। 
हनुमत श्रउते न भइले जौ भोरवा। 
बहियां टुटत मोर, सुन होत कोरबा ।! 


` होतइ बिहान तजि देइत परनवां। 
तब काहे कुग्रर तियागें बिरनवां॥ 
गोडवा से ठेलिके कु श्रर फेरि बढले । 
हथवा में हवा बिरनवाँ क पवले॥ 


ए ड़िया लगाइ उपरां के उतिरइले। 
कु अर - दयाल छन भर में उबरलं॥ 
जेकरे लगले भगवान जो सहइया। 
किछ, नाहीं तेकर बिगारेला सनइया॥ 


बड़त के तिनका क बहुत सहारा। 
कइ देला पार बड़बड़ जलधारा ॥ 
` बरवा क पेड़वा जमल रहा दांतो। 
कुझर दयाल के भयल- बा संघाती।। 


बायें हाथे कन्हिया प बिरना उठवले। 
दहिने से बरवा क सोरिया पकडले ॥ 
तब बिरना के भरि भ्रखिया निहरले। 
` तकलें दयाल कु अर मुसुकइले I 


T "२४ ] 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


मनवा. भयल भरि खेई श्रेंकवारो। 
हलुक पियार देई गलवा प पारो ॥। 
बाको कसे करे तनिउ न बस डोलइ। 
कन्हिया दयाल बड़ धीरे-धीरे बोलइ' ॥ 


कु वर सिह 


नगवा नियर लगे बरवा क सोरिया। 
खाइ-खाई पनियाँ भइल बाय करिया ।। 
तवने के कसले कु ग्रर भरि बहियां। 
संपबा से जस लिपटलि बा संपिनियाँ ॥ 


सेस के बखानी कि बखानो सोरि बरवा । 
एक धार भूइं, एक भूइं रखवरवा ॥ 
मनवाँ निहाल देखि पेडा क पातो । 
जइसे पपिहरा के मिललि सेवातो ॥ 


देरिया ले सोरि नाहों थम्हले थम्हाल। । 
अलफ उमिरिया प बड़का कसाला॥ 
रसे-रसे भिनत पोढ़ाई जात हड़बा। 
लड़का न जानेला कि कस होला गढ़वा।। 


कनवां से कबह न सुनले विपतिया। 
तेकरे कपारे पड़ी बड़को ग्रफतिया ॥ 
ग्रंगुरो में कॅटवां न जेके कबउ गड़लें। 
फूलवउ छडियवा न माई-बाबा सरले ॥ 
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सहि लेइ छ रिया त अंगवइ कटरिया। 
बाकी एन्है पहिले धेंसलि तरुग्ररिया ॥ 
उपराँ निहार जहाँ केहु न देखाला। 
कोग्रंर गदोरिया में पडि गइलं छाला ॥ 


सनवाँ बिसूरलें कुझर लटगेना। 
हमहन बनि गइलेपजरा क मंना॥ 
| गुरू क कहनियां भइल बाय साँचो । 
| रजपुत जनमेला विपति की अांची।। 


सहै दुख बरदा कि सहै दुख मरदा। 
छतिरो के सोहै रनखेतवा क गरदा ।। 
ग्राइल सीत- वसंत क सुधिया। 
लव-कुस भरि देलें मनवाँ में बुधिया ।। 


राम अस बाप सीतल अस साई । 
बन में जनमलेनि दूनउं भाई॥ 
तपसिनि ग्राइके लकडिया जरवलों । 
पहिले पहिल तब पुतबा निहरलों ।। 


श्रस सोचि सोरिया गदोरिया दबव ले । 
सरकत बिरना के कन्हियां संभरले ॥ 
तबले लखेबा पंचरतना क लउडी। 
कलपत रोश्रत करत सार दउड़ी ॥ 
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कु वर सिह 


हाली ्रावऽ हाली ग्रावऽ जलदी बचावऽ। 

गउश्राँ के लोगवा सव मिलि घाबऽ।। 
अ्नभल केहू ऊ न कइलों पंचरतना। 
कुना में गिरि के बुतात बाय दियना॥ 


हाइ मोरे राम गजब बड़ भइलें। 
कु अरर - दयाल दून 7 कुश्नेना में गिरलें ॥। 
जेहि - जहि ग्रोरिया गइल बाय चेरिया । 
तेहि-तेहि श्रियां से दवड़लि मिडिया ॥ 


कुओना जगतिया जुटल बाय गउग्रा । 
लेइ गोहरावें सब कुश्रर क नउझ्ना॥ 
सुनलीं खबरि जब माई पंचरतना। 
होंकरत-चोकरत घाइ ग्रइलो कु श्रना ॥ 


कहवाँ गिरल मोर राम-लछिमनवाँ । 
पनियाँ में हमह तियगबे परनवाँ॥ 
कु अर - दयाल बिन्‌ कवन जिनिगिया । 
दाई बाई अंख़िया क दुनहु पुतरिया ॥ 


हाइ सोर ककरो - करइला क बतिया। 
कहतइ भभरि - भभरि माइ छतिया ॥ 
जह्‌ तन चितवें तेहि क धर गोडवा । 
भइया | बचावऽ मोर दुनहू बछेड़वा | 
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दुइ-चारि मिलि जउ कसिके न धरतिनि | 
निहचइ माई जाई कु झता में गिरतिनि ॥ 
खया से लोरबा क घरिया न टूटइ । 
पकड़ि के रोवलों छोड़वले न छटइ ॥ 


ग्रपनइं पझस पुत सबहीं क जनली। 
केहि ग्रपरधवा क फल श्रत पवली ॥ 
केह अस नाहीं बा जे कुग्ननां से कढत । 
सोर हीरा-लाल तनी श्रेंखिया देखवते ॥। 


कलपि-कलपि माई करलीं मनउती । 
बढ़िया निहारि कहे देख5 सगुनोटो ।। 
एतनी बिपतिया करेजवा न फाट । 
पपिया परान केहि कोनवाँ में बाटे ॥ 


कइसे गिरल हाइ राम मोर बचवा। 
रोबति बा गइया उछरि ग्राउ बछवा ॥ 
छतिया में हनि-हनि भारे माई मूका । 


कस नाहीं हियरा होत दुइ टूफा।। 


कुग्नना पुरान बसे नगवा-निगिनियाँ। 
परे न झावेला गहिर बाय पनियां ।। 
दतिया में चारू गोरी जमलि बा काई। 
हँथवा नन संभारो प्रत बिछलाई॥ 
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कु अर सिंह 


तब समझाव॑ लागे साहबजादा। 
नोके बाटे तोर इूनउें सहजादा॥ 
हथवा से धइले एहनि बर सोरिया। 
कन्हिया पं बइठल बाय छोट भइया ॥ 


होत बा उपाइ बड़ हाली निक्कलिहे। 
धीर मन धरऽ दूनउ गरवा से लगिहैँ ॥ 
बोधले बहुत पर मन न थिरायल। 
छौना निहारे बिन हिरनी बा धायल॥ 


जोरि दुन हथवा बोलली सतवन्ती । 
सन बल बढ़ल भइनि बलवन्ती॥ 
बहियाँ फटत होई जउ थकि जइहें। 
सोरिया के छ_टले गजब बड़ होइहैं॥ 


पनियाँ में जाइ ग्रब हम बडि जाबे। 
कुश्रर के गोड़वा के निचवाँ तराबे ॥। 
मोरि लसिया प ठाढ होई मोर ललवा । 
पनियाँ थोरइले से बचिहें बब_लबा ॥ 


चोटिया लगलि होई कम होई पोरा । 
मरि के बचाइ लेबे लाल श्रउ होरा ॥ 
बेरि-बेरि जब देबी - देवता मनवलों । 
कोखिया सुफल सइली लाल तब पवली ॥ 
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झबहों त बाय बड़ भ्रलफ उमिरिया। 
लोरिया सुनाये बिन्‌ भ्रावे न निदरिया ।। 
जउ फेरि कुग्रर-दयाल के पउबे। 
बरवा की सोरिया में सोनवां मढइबे ॥ 


कुझनां जगतिया पूजब देइ पियरी। 
बचि जइहैं जउ मोरी श्रंखिया क पुतरी ॥ 
नगदा-नगित्तियां के देब दूध-लावा । 
जड भरि ग्रॅखिया लखब दूनउ छावाँ॥ 


घरिया न तोरे पंचरतना क झंखिया। 
फुललि बा झमवाँ सेन्हुरिया क फेकिया ॥ 
नयनां कटोरवा में लोहुआ उतरलं । 
रोइ-रोइ दुनहू रकत रंग भइले ॥ 


केतता रहलि ऊ पबित्तर घड्या । 
जेहि छन विधि रचले महतरिया ।। 
माई के धरम से बचलि बाय दुनियाँ। 
बरसे प्रंचरवा से भ्रमरित बुनियाँ॥ 


घरती क तोरथ-बरत मिलि श्रावं । 
गंग - जमुन सौ संगम लावइं॥ 
एक जुट होइ जाइ चारिउ बंदवा । 
मिलि जाइ सबही धरमवां भेदवा |! 


[+ यु 


(८-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


कुँ वंरं सिंह 


पुत्ति भइल बाय जेतना सबत्तर। 
जोडले न माई भ्रस होइहैं पबित्तर ॥ 
दुनियां क कगदा भले भरि जाई। 
बाको नाहों माई जी क गुनवाँ भ्रोराई ॥ 


साई से उरिन कब भयल बा पुतवा। 
गाइ के बतावें तनो बड़-बड़ बटवा ॥ 
अलर - बिलरं भइलों पचरतना। 
तबले घटलि मन चाहुल घटना॥ 


पुजलि बाय सब लनवाँ क झासा। 
हारत - हारत पलटल पासा ॥ 
लोग कहें तनिक पलकिया उघारऽ। 
छौना दुनडं भरि नयना निहारऽ॥ 


सुनतइ छतियन भरि शअ्रइलें दुधबा। 
रतना के लेखे फेरि जनमेनि पुतबा ॥ 
मुरछा गईल बा हहाइ रानी उठलों। 
जसुदा कन्हैया के जमुना से पवलों॥ 


उमड़ल हियरा भरली ब्रंकवारी। 
ग्राइल श्रन्हरिया के कोरवां दिवारी ॥ 
भइलों दुलरवा क खानि जस म्मा । 
एक-एक गलवा प5 सो-सो चस्मा ॥ 
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लेड दुलराचे कबउें हलुक दबावइं। 
चोटिया लगलि कहाँ कहि सोहरावइ ॥। 
कोरवां भरल जन्‌ बड़का खजाना। 
जवने से खरच न एकउ आना ॥ 


छोटका के चूमि बड़का के पुचकारइ । 
सन न श्रघाइ चाहे केतनउ दुलारइ ॥ 
चेरिया के अढ्वईं हरदिया पिसावऽ। 
चोटिया पिरात होई जलदी मिसावऽ ॥ 


हँसि कहैं कु अर सुनऽ हो सोरी माई। 
भ्रागे कस होई जब एतनें पिराई॥ 
हरदी लगइबं नाहीं लागत बा लजिया । 
घउवा ग्रघाले नाहीं छतिरी क जतिया ॥। 


श्रबहीं त परी मोर लोहुवा से पाला । 
होइ जइहैँ छतिया के ग्रार-पार भाला ॥ 
गिरले गड़हबा जो लचिहैँ ठटरिया। 
कइसे चलब जहें बोग्रलि कटरिया ॥ 


इर्हार हमारि तरुग्ररिया क धरिया। 
तोरे कोरवाँ के पाछं जुझिया क परिया ॥। 
एतना त सोच5 हम रतना क पुतवा । 
लहरी जरूर एक दिन तोर दुधवा॥ 
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बतिया सुनत माई करलीं निहोरा। 
साहेब उठाइ भरे पुतवन कोरा ॥ 
लवटल जस पंचरतना क दिनवाँ। 
सब क फिरइ, भले होइ दुसमनवाँ॥ 


पन्नियाँ में तर-पर जइसे हिलोरा। 
झली अन्हरिया दबाइ के श्रेंजोरा ॥ 
बितले सुदिनवाँ कुदिनवां क फेरा । 
दुखवा क सुखवा की पोठिया प5 डेरा ॥ 


फेरि से उठल तकदिरिया में लहरा । 


घर क कुमतिया हरेला सुख पहरा॥ 
रजिया छ.टल, छ.टि गइलेन गउवाँ। 


पवलेलि जाइ दिलोपपुर ठउवां॥ 


साहेब सबे दुरदिनवाँ से लड़लें। 
नन्हवे से कुश्नर सेंसतिया में बढ़लं ॥ 
भयल वियहबा सुलछना जी श्रइली । 
सुभ पौ पड़ल! विपति हरि गइली ॥ 


गया जी के देवमुगा कऽ घेरिया' । 
रतना के ग्रंगना क भइलों अ जोरिया॥। 
घुघुटा उघारि के पतोहिया निहारे। 
लागेला जे कोसिला सीतल के दुलार 0 


१, आगमन र. बेटी 
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कुओर सिहं 


फंरि जंगदौसपुर रजधानी। 
'भइलन रजवा कुश्रर बलिदानी ॥ 


देसवा के ग्रइलेनि 


भूपति भारो। 


मथवा प देलेनि तिलक सबारी ॥ 


गते-गते मनवाँ में हसलो घरतिया। 
बबुआ से बचिहें हसरो इजतिया॥ 
एनहीं से रोई के कहब कुलि पोरा । 
रामजी रखें मोर जोगइ के हीरा॥ 


हसरी बिर्पातया क एनहों नयकवा । 
बाड भगिया से केउ पाव श्रस पुतवा ॥ 


सन-मन कुं र के 


भझयाँ असीसइ । 


रतना से ढेर एहि पुतवा प रोझइ ॥ 


बड़गर ' .पेंड घने, 


झागम जानी भारत माता। 
जब निरखें बेटा  सुघर ॥ 
सोचइं एनकर पाइ पसीना | 


हरियर होइ जइहैँ ऊसर॥ 


बादर से। 


गयल हमार ताप कहिया ॥ 
एकदिन अवसि जुड़ाइब बइठो। 


एनके बहियाँ 


को छहियाँ॥ 
\[ 3४] 
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भइलें कुअंर अजोरा पाख 


बचपन गयल पिछाड़ी बाढ़ल ठकुराई क पानो बा। 
सीना ग्रउर म्‌सुक-बल्लन' पर पहरा दिहे जवानी बा ॥ 
नेनन बरि-बरि उठइ मसाल-चढ़ानी देत गबाहो बा । 
कइलन क,मदेव हस्ताक्षर रेखिया मिनल सिपाही बा ॥। 


_सलपट भरल दनाइल गाल, गाल पर लोहू नाचत बा। 
चितइ के लखइ' त भ्रइसन लागइ दुइगो सूरज झाँकत बा ॥ 
दाँतन परलि बतीसी हंसइ त जस सोनकिरवा सनकत वा | 
करिया गझिन-गझिन बा भोंह, भौंह पर भारा गुजरत बा॥ 


दरपन ग्रस माथा पर तोन लहरिया श्रइसत देहले बा । 
कविता लिखइ बदे 'बरदाई" जइसे डॉड़ी घिचले बा ॥ 
देहियां तूरे मोछा पुरे रग-रग कंडों' लागल बा। 
पुट्ठन पर बा पोढूगर लॉथि ढाल जस गेंडा बान्हल बा ॥ 


१, पुदठा - २. चंदवरदाई २, आजस्प 
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खोपिया बान्हि लेई श्र गड़ाई, अं गुरी-प्र गरो मिलि छटइ। 
जइसे बीच ग्रकसवा में दुइ बिज रो मिलि-मिलि के दूटइ।। 
छातो कमर सेर से मिलाले, रानि जस साखू क बल्ला । 
जे देखइ देखत रहि जाइ जवानी फूटि भइल कल्ला ॥ 


घोचइ कबों बेठको - दंड, पसोना तन से छ.टतं बा। 
टहलू लिहले लाल ग्नेगौछा सीना-मोढ़ा पोंछत बा ॥ 
जोड़ी, नाल, बनेटो, पटा सउख से प्रइ सब बाब, । 
झ्रावइ' बड़-बड़े बरियार भ्खाड़ा में न चले काबू ॥ 


इस्ती घींचइ, श्रटी मारे, काला जंग चलइ कबहु । 
भरि ग्रसवारी रद्दा मारे घोबियापाट लगें कबहू ॥ 
दूनउं पंजा अइसन ताने टाप उठवले बा घोड़ा । 
भरि के बाँह लेई मोढन पर भ्र टाचित्त गिरे जोड़ा ॥ 


जे जे हाथ मिलाबे तेकरी-तेकरो पिठियां घूंरि लग । 
जेकर जोर होइ ते निकलि ग्रलाड़ा के बहरे बइठें 0 
लागे मो ग्रोहर से दाँत टपाका देई एहर सेहिया । 
घस्सा घिसे कनपटी मारि बेंठकी पर तूरें देहियाँ॥ 


कड़ी कूदि कलइया खाइ' दहाड़ जय बजरंग बलो । 
नारं जब जंघन पर ताल त जइसे छ,टाले बा दुनलो ॥ 
बाबू कोसन दउड़ लगावें दम ना होइ अखाड़ा में। 
हुंफरी छ,उइ नाहीं, भले पसीना छठईं जाड़। में। 
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जबसे राज कुभ्र र सिह लिहल सबके सुखिया कइ दिहलं । 
राजा अउर रिश्राया निफुल बेटा-बाव नियर भंइलें ॥ 
गावंड खेतन-खेत किसान फसलिया मारे जब लहरा । 
एतना बंहे पसीना सेते देखि लजाइ जाइ बदरा ॥ 


बाढ़ल धंधा यौ बेपार न कतहू' केउ बेकार रहै। 
ग्रपुने भइलन कम अपराध ग्रदालत ना अन्याय संहै॥ 
जे जस तस पउलेसि अधिकार केहू कऽ हक ना थोर पर । 
चिउंटो कन भरि हाथी मेन भरि भ्रपन-ग्रंपन साग लहै॥ 


अपने-अपने धरम रहें सब, ग्रापन-भ्रापन डहरि चलइ'। 
भइले कुश्र र भ्रजोरा पाख, बरोबर सब पर जोति झरइ ।। 
लड़का पठशाला में पढ़ें त भारत कऽ आगम बोलइ'। 
जहवाँ पडित अउ विद्वान गठरिया ज्ञानन क खोलईं ॥ 


रजधानो क सोभा बाढ़ल तरह-तरह कऽ हाट लगइ । 
जहुवाँ दूर-दूर से बेपारो ग्रावइ कोनइ बंचइ'॥ 
मंडी - सट्टी उर सराफा सजलि बजाजो गुड्हट्टौ । 
बाहर के बपारी टिकइ' मजे कऽ बनलि रहल चट्टी ।। 


गढ़के पच्छिउ तरफ तलाब घाट सब सब्जा पथरा क5। 
देखत पानी बढ़े पियास नीर गस निरत्तल पोखरा कऽ ॥ 
पुरुष तरफियाँ बाबू घाट पछ” शह्र्‍या पानी पीयइ'। 
उत्तर-्दविखन में नर-नारो मरजाइा ते जल सेबह || 


[ १७ | 


(७-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


कुश्नंर सिंह 


चार शोरियाँ हलरं पानो बोच में गाइज बा लाठा । 
जइसे मथनी पड़लि दहो में, गिहथिन ग्र म्थिहैँ माठा ॥ 
नीचे बोंडर-बोंडर उप्पर बड़ छतना ९ गझिन बारो । 
छवले रहै जहाँ दिन-दुपहरिया में जइसे भ्रन्हियारी | 


झंलइ पात सुरुज क$ जोति, बटोहिन के ना घास लगइ । 
तइसइ बाब सगरी परजा कऽ सब झाफति-विपति सहइ ॥ 
भारी दर.लि घरमसाला तऽ कतहू उठलि सराँय बडो । 
दूटल-फूटल ना रहि गइलन एकउ कहीं मजार-मढ़ी ॥। 


गढ़ के बगले बङला बनल, लाल दरवाजा जह लागल । 
फटका उप्पर नौबतखाना बाजे सहनाई - मादल ॥। 
लोह पिजरबा झगले-बगले जोने में बन कऽ राजा। 
देहियां तोरे पोंछि सरोरे, गढ पर जब बाजे बाजा॥ 


लगे झ्दालत जहाँ कचहरी ना भ्रन्याय होइ कब्बउें। 
बइठें परमेसर प्रस पंच, जाँच खपिया क चले तब्बड ॥ 
दुखिया दीन, राँइ-रेवा कऽ पोषण होइ खजाना से। 
बाबू क साही भंडार रहै ना खाली दाना से॥ 


बरखा-सुखा से मारल जब कबउ किसान गोहरि करे। 

मालग जारी माफी होइ खरच सरबस सरकार सहइ । 

कब्रह' सरस्वती क पूत उड़ेलइ ज्ञानन क गठरी। 

क्ब छमकि नर्तेकि थिरन्नं मोरत के मन सोच परी ॥ 
[ हष 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


ह 


कुझर [सि 


गारा वासिन धर्मन बीबी, रहली रूप उजागरि जे । 
जइसे नउवां तइसे गनवाँ, नाच-गवनई श्रगरि जे॥ 
जबसे नाचं लगलों, नचलों बस बाबू के बङला में। 
ना तऽग्रारा करं निवास, डोरि कसि जाइ न तबला में ॥ 


का छवि बरनइ कवि घरमन कऽ सोभा नवले डेरा बा। 
जगमग जोति करे सुघराई, घर अन्हियार उंजरा बा॥ 
रचि-रचि पाँबन देई महावर डोलले धरती लाल लगइ । 
पड्लश्न गू रियन में बिछ झा बा, रुनझ न-रनझ न बोल कढई ॥। 


पहि रइं कड़ा, कड़ा पर छडा पाउ पेजनियाँ सोहत बा । 
धरमन के दूनउ चरनन पर रति झड रंभा लोटत बा ॥ 
लहंगा मोरपंखिया सोरह गज क5 लहरा देहले बा। 
स्ाढइ धूप-छांह क ओढ़नो जइसे बदरा छवले बा॥ 


कमर करधनी बा घरमन के लपटलि नागिन ना सरकइ , 
चाभी क ग्‌_च्छा जांघन पर रूप पिटारी के लटकइ ॥। 
ग्रस सोइलार उदर में नाभी जस नदिया में भवेरो बा । 
झंचरा में बुइ कोरा-खोरा देहियां सांचा ढारी बा ।! 


उज्जर कोग्रा डोरा लाल, सेन्हुरिया भ्रमवा क फाँकी । 
परदा पलक खुलइ त मिल इ पुतारियन क मोहक झाँको ॥ 
साथा चमके ऊपर कार-कार केसिया क घेरा बा। 
जइसे नीचे जोति दिया कऽ ऊपर घुग्नां झंधघेरा बा ॥ 
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एकतो रचलं विधिना सुधर दूजे उमिर चढानो कऽ। 

तिसरे सवरइं चउयं असर गजब भोजपुरिया पानी क ॥ 
जे देखें देखत रहि जाइ पुतरिया नाहीं टारि सके । 
जोगो-जती निहारें मन में संयम ताहों धारि सकं ।। 


जइसइ सुघरि राम बनउलेनि, 
तइसइ ऊजरि लागें हिया क$। 
सोन परी उतरो सरगे से कि, 
खानि नचे निचवाँ नचिया कऽ।। 
घर्सन भइलिनो रूप तिजोरी, 
त लागलि ताली बड़ी नथिया कऽ। 
टाँगलि चासो कि हो झुलनो कि, 
बरइ झोठवा पर जोति दिया क$ ॥ 


जब्र जगदीसपुर में धर्मन बोबी पहिल-पहिल ग्रइली । 

ग्रहसन नौक नाच नचलीं बाबू की ग्रॅखिया घर कइलीं ।। 
नाहीं छिपुलि छिपउले इूनउें झोरियाँ नेह. पले लगलं । 
झाखिर दूटि गइल मरजादा बाबू घर्मन से कहल ॥ 


४० ॥ 
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धर्मन घमं न सोर बचे, 
कइलू हमरे उपरां हतियारी । 
बाइल नेह मोरे मन में, 
जईसे कि पियारी लगेजी कटारी । 
पातर काजर बा पलकी में कि, 
घइलू मियानी में चोखि कटारी। 
आँखिन में पुतरी हो कि-- 

झाम को फाकिन सें घरो जामुन कारो॥ _ 


घमंत जोरि के हाथ कहें, 
हमहू के उठेला लखे बिनु हीका । 
इसे त देलेनि राम सब पर, 
एक सोहाग बिना सब फोका । 
चाहत बा मन में कुल नोच- ' 
तियागि सिखउ सेन्हुरा कसलीकां। 
बाकी पावनि जाति हमारि, 
में पाउंक घूरि त्‌ माथे क टीका ॥ 


एक भरोस पले मन में, 
सेबरी घर जूठन रामजो खइलें। 
झारि के गोड़न के घुरिया, 
झ्रथरा-पथरा कुलवन्ती बनइलं ।। 
भागीरथी जल में परिके-- 

जस नीर झपावन पावन भइले _ 

तइसइ मोर उदय बड़ भागि कि, 

लोह के झाँगन पारस भइले ॥ 
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कुग्रेंर सिह 


सलोटि गये बड़ जोगीं जती-- 
एहि रूप के भागे कहाँ केउ जीता । 
भइल सगाई परेम क दूनउें-- 
झोरिन के भइल. मन चीता । 
नेह से. नेह. मिला जस मेह से- 
मेह मिला भरले सब रीता! 
साँग में सेन्हुर अइसन लागल, 
फाटल कड़ कढी जस सोता ॥ 


जेतंना झोनके तन पर पानो, तेतना एनके तेगा पर । 
वुभलले गले कुरान-पुरान, नेह क दुनियाँ बा दूसर।। 
कासी बढ़ि के काबः के माथे में टीका देहले बा। 
अहजवि परलि पाउँ पर, मंदिर भरि ग्रॅक्वरिया लिहले बा ॥। 


म्बाब्‌ कऽ जस पसरल श्रइसन, इनियां सें परतोख बनल। 
-लागइ उड़े खबरि चउगिर्दा गोरन के सन सोच बढ॒ल ॥ 
चन बन बीच जितोरा ठाउ, जहां पर प्रकृति लोभानि रहै। 
बाबू खेले रोज प्रहेर, साथ सें बीर जवान रहैं॥ 


झइसन खेल बहुत दिन चलल, बरोबर सब दिनवाँ नाहीं । 
सब किछ, रकइ भले दुनियां में, रूकइं घड़ी छनवाँ नाहीं ॥ 


जवन फिरंगी आयल विल्लाइत से बनि के बंपारी। 
शरे-घोरे लागल पसर जइसे पसर महमारी॥ 


[ ४२ ] 


(८-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


कुश्नेंर सिह 


चरचा चले लाग देसवा में, पाप-फिरंगिन कःबाढल ६ 
कलियाँ क बनजारा आजू देस पर राज करं लागल ॥ 
जस चाहेला तस कइलेला, श्रइसन हिम्मत -बाढुल बा ।. 
केउ ना तपनी बुझावत बा, घरतो क छाती डाढलि बा ॥. 


लूटत बा राजन कऽ राजि, दुखो होई परजा रोवत बा । 
कहवाँ बाटेनि मुगल-पठान, कहाँ रजपुतो सोचत बा !। 
झाइल बिपति धरम पर भारी, के कइसे बरदास करो । 
कलपति बाटिनी धरती मइया, मनवाँ कबले धोर घरी ।॥ 


डोललि नगर - गाँव में पातो, पाती किला डोललि ॥ 
जूझऽ देस-जाति पर, कमल फूल झड रोटी भी बोललि ॥ 
भब त चौकस भयल फिरंगी, गांवन-गांवन लूटि परि । 
जनता कहेंरि-कहेंरि के कलप, कहवाँ जाइ गोहारि करी ।॥ 


इसन राज बेराजी भयल, केह रखवार न लोकत बा । 
गोरन से मिलि के गददार गाउ में ग्रागि लगावत बा ॥ 
बढ़ल बाबू के मन सोच, देहं से गइल जवानी बा। 
झूलल चमवाँ लटकलिलोथि, उमिरि झ्राइल लटकानी बा ॥ 


निलह। साहेब, गोरा श्रफसर, भ्रपने मन कः कास करइ ॥ 
जइसे बन में बाघ बु ढ़ायल देखि सियारउ नाहों डरइं ॥' 
सुलगति रहलि देस में ग्रागि, लवरि फूटलिबारिकपुर में। 
हिन्दू मुसलमान एक भइले, मंगल पांड़ के सुर में। ६ 
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रोज सनेस मिले मलिकार के कि, 
` ` ज्तुटिया परलों सब गावॅन। 
चोरी से एक दिना चललें, 

घोड़वा चढि, बाबू जी टोह लगावन। 

गाउ के छोर मिलि पनिहारिन, 
रोइ के लागलि हाल बतावन। 
इसे त ग्रइले कई सन-संवत्‌, 
बाको सतावन आई सतावन॥ 


se 
to 
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“'चुरिहारिनि गाउँ में आवत नाहीं” 


बाबू कहें कस गाउं लगइ-- 
बड़ सून बतावऽ हमें पनिहारी। 
बाल-गोपाल देखालें कतउ' न, 
घरे जर गईलिनि फू को अटारी ॥ . 
रायल होई फिरंगी इहाँ-- 
विष-माहुर भा गेड.ग्रा जल झारी 
पानी पियात न बा हमसे, 
हमह से पियासलि लागइ कटारो ।। 


घूमि के देखि लऽ गाडे हमार, 
तोहइ घर अइसन भो मिलि जइहैं । 
पूत जुझाइ के देस बदे-- 
बुढ़या, बुढ़वा जहे बइठल होइहैँ॥ 
- जेकर कान्ह कुझ्ार जुझ, 
उजरी मथुरा झब कोन बसइहें? _ 
का अब ई देवकी-वसुदेव जी, 
कंस को कोठरी में सडि जहहैं ? 
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नेवता बलि वेदी क छोड़े के, 
झौरन कऽ कबहु' एहे रावत नाहीं । 
मारू - जुझारू बजे बजना, 
केउ दुसर राग बजावत नाहों ॥ 
छोड़ि के वीर भरी कविता, 
रस दूसर में कोई गावत नाहीं । 
छरी कटारी बिकइ सगरउ, 
चुरिहारिन गांउ में ग्रावत नाहीं ॥ 
देख: जहाँ बखरी बलिदानी कऽ 
मंदिर जानि के मॉथ झुकावऽ। 
जेकर रौन कुमार न लौटल, 
पानी श्रोन्हे दुइ घोंट पियावऽ॥। 
जे कहलें हँसिके बेटवा- 
इतिहास के आगे कहानी चलावऽ। 
पानो लियाचइ गइलन भौन त, 
त्‌ बढ़ि देस क पानी बचावऽ॥। 


पृतन से बुढ़ा कहल, रन-- 
कइसे चलो रहलो न जवानी | 
पेड़ किनारे क जानऽ हमें, 
बस चारि दिना क बची जिनगानी। 
बेद क मन्त्र से पिड न लेबइ, 
बोलाऽ तबउ जयदेस क ' बानी ॥ 
पानी बचाइ के ना रखबऽ तब, 
ना हम लेबे सराध में पानी ॥ 
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मदाय 


amen 


कुझंर सिह 
ना भुलले दिन ऊ हमके, 
हे बटोही ! भई भुइयाँ रतनारी । 
सुतलि झांगन में खटिया- 
प्र से बोललीं जब सासु हमारी । 
देख पिया सरगे से तुहू; 
बेटा चलले ग्रब देस गरोहारी । 
तानि के घाये पिया छतिया, 
हम श्रागे से जाइ थम्होली कटारी ॥ 
कइलेसि भूइं गोहारि जबे, 
रन खेले चला तब मोर परानी॥ 
जूझ क लागलि श्रइसन तास' कि, 
पी गइलें तरुग्रारो क पानो। 
झाँकि झरोखन में देखलिउ, 


सबसे अगवाँ मगिया क निसानी । 
फूलि के छाती भई गज ऊपर, 


साटन को झेगिया मसकानी॥ 
झूमि के जूझ पिया कइलें, 
रन खेतन में रजपूती कमइले। 
लाल-गुलाल निहारत नीक लगा, 
फेरि से दुलहा बनि गइले॥ 
नाचि उठी तरुभ्रारि अकास में, 
दूत तहां जम के डरि गइले। 
कौनउ' पाप से जे पुरुखा-- 
नरके रहले, सरगे चलि गइलें। 


१, एसी प्यास जो तृप्त न हो। 
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कुग्रर सिहः 


कइसे परान तियागउ सें, 
पिय की पिलो बतिया जिय साले । 
गंग क नोर घरइ रहि गइलन, 
ना तुलसी सोनवाँ मुह डाखे॥ 
श्रापन पुत लगाइ के कठ से, 
नेह चटाकन' सारि के गाले। 
जात को बेरी इहइ कहि गइलन, 
आज से भारत तोरे हवाले ॥ 


होइ न पाव तनिउ खर-सेवर* 
ई घरती बहुतइ सुकुमारी। 
राखऽ सँजोइ के सावन-भावउ 
के घन से न फुली फुलबारी ॥ 
खूब पसीनन से सिंचिहऽ, 
सिंचिहऽ फेरि नेह के लोरन ढारी। 
जउ एतनउ से न काम चलइ तब, 
लोह दिहऽ बेटवा-महतारी ॥। 


कान कथा सुनले रहलों, जस-- 
पारय भारथ बीच समइले। 
बानन कऽ बरखा कइले श्रत, 
जइसे कि मेघ मघा झरि ग्रइलें ॥ 
कर्ण के तीरन के समूहे, 
ोनह्‌ रन से रन बीच श्रघइलें । 


बाकी न जोड़ प्या क मिला, 
हरि मोर भुखायल हो चलि गइले ॥. 


१, चाटा। २, देर से दिनचर्या के कारण होने बाला कष्ट | 


[ ४८ ] 


(८-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


RS 


कुझेर सिह 
सेस परान रहा शबले किछ-- 
लाली रही लोहुग्ना कतरे में। 
संल न लागलि बाप की पाग-- 
न माई के दाग लगा श्रंचरे में ॥ 
काहे न भूइ गुमान करइ, 
छिपलें भ्रस लाल जहाँ कचरे में। 
झूमत बा इतिहास जहाँ, 
तहे कइसे भूगोल रहे खतरे में॥ 


छाँटल मूड नचइई धरती, 
तब भी निकलइ 'जयदेस' क बोलो । 
झंतिम सांस क ई रुतबा-- 
रुकली छन एक श्रजादी क डोली ॥ 
लालच में पड़िके 'बलिबेदी, 
[सियाइ के भ्राइ बड़ो-बड़ी झोलो । 
साथ विकइलन फूल के भाव, 
बिका लोहुआ ज्यों टके कइ रोली ॥ 


झइसइ बीतल वासर पाख न-- 
हाथ हटा असि को मुठ्या से। 
होत सुनइ' रन कं चरचा तब, 
घायल कूदि परइ खटिया से॥ 
सेवक राह में रोकि रखइ, 
झटकारि कहइ' 'हटि जा बटिया से ४ 
जीवन के घिक बा बइरी- 
खेलवाड करइ हमरी मटिया से'।। 
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Ee कुझर सिह 
जोतलि गइ तरुग्रारिन से भुइ', 

लोहुन के बदरा घिरि भ्रइले। 

तालन तालन धान के थानन, 
सुघर - सुधर माथ छिटइलं। 
कइसे न जामे भ्रजादी क अंकुर ? 
लाल दुकाल पड़ बलि भइलं । 
बारिन - भोरिन के सेन्हुरा, 
रण खेतन में खदिया बनि गइले ॥ 


टोप लगउले बनूक लिहे जब, 
-खोरिन में घुसि ग्रइलन गोरा। 
जे जइसइ ते चला तइसइ मन-- 
अइसन देस के रंग में बोरा ॥ 
छटि गई थरिया ठहरे पर, 
आगे से टारि दहो क कटोरा । 
धाइ जवान चले रन में, 
लड़िका जस देखि के माई क कोरा ॥। 


सावर रंग बढा रन में-- 
लखिके सम्‌ हे ललकारत गोरा। 
टोलन - टोलन में घमसान ग्रउ-- 
साटिन की भई छोरी क छोरा ॥ 
गोर कभी, कभो ऊपर सांबर, 
दूनउं बीर बड़ बरजोरा। 
तीरथ लाग बुग्रार-डुझार पः, 
सानहु संगम लेत €हिलोरा॥ 
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कुआं र सिह 
बोर चढ़े रन-खेत में झंतिम- 
साँस ले पाटलि गइ परिपाटो। 
सूड इहां जेतना कटले- 
ग्रोतना पटले पटि जातइ घाटो ॥ 
बोलि उठो तिरिया घर में, 
हम कोखि अ्रउ माँग चढ़ावत बाटी । 
कइसे तहां बइरी बसिहे, 
सेन्हुरउ क सोहाग भई जह माटी ॥ 


धूरिन में धुरिश्रइलन लोग त-- 
लागल देहे भभूत पियारा। 
नागिन सी लपटें तरुग्रारि, 
गरे बनि गइलन नाग दुधार! ॥ 
बीच लिलार लगो गोलिया, 
छ.टलें ललका लोहुम्रा क फु हारा ॥ 
जूझ में बीर बना जनु संकर, 
साथ से फूटलि गंग क धारा ॥ 


होत बिहान कढ़ें जेतना-- 
सँझिया तना फरि ना घर ग्रइले । 
एक कटइ तहें दूइ डटइं, 
बलिदान त बासी कबउ' नहि भइल ॥ 
छाती उतान सबह कइलें, 
रन बीच कचाकच कोच मचउलं। 
जूझ में इसन लोह बहा, 
बहि भारत कड नकसा बनि गइले ॥ 
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कुझ र सिह 
'जीति के हारइ हारि के जीतइ, 
मारि के ताल कबउ' ललकारइ ।. 
छातिन में चुभि जाइ संगीन, 
जवान तबउ पग पाछ न टारइ ॥ 
भोजपुरी सरदार लपालप, 
भालत ऊपर टोप उछारइ'। 
भइईसन लागल दीपक बारि के, 
चण्डी खड़ी रन काजर पारइं॥ 


सत्र, मिले जस राम करं तस, 
बइरिउ ना बइरी कभी पावइ । 
काँपि उठइ रनचंडी तबइ जज, 
वीर न जूझ क रीति निभावइ॥ 
झइसन पापी फिरंगों रहा, 
लड़िका-तिरिया पर हाथ उठावइ । 
थूकत बा इतिहास श्रोव्हह पर 
पापिन के लजियउ नाहि प्रावइ ॥ 


हार कहां कहं जीत लोकाइलि, 
खेत में ना खोजले पर पावइ'। ` 
पोठिन ढाल परी रहि गइलिनि, 
दूनउं हाथे कटार चलावइ ॥ 
“जीत हमार बा” “जोत हमार बा” 
बोलि उताइल पाउ बढ़ावइं। 
जूझ में लोह बना टिसुना', 
हरिना प्रस बीर कुलाचत श्रावइ ।। 
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3 कुश्नेर सिंह 
"जे एतनी मधुरी बतियाइ' कि, कल 


बोलत की झ_लनो न झकोरइ।! 
लाज क मारी लजाधुरि जे-- 
. पिय के'श्रगवउ' नाहों घूघुट खोलईं ॥ 
झोठ खुलइ' त कली चटकइ, 
रस बात करें मिसिरी ग्रस घोलइ । 
झाडी क कौनउ बयारि लगी ग्रस, 


ते रन में बिजुरो बनि डोलइं॥ 
दानव सइलन बरी सबइ-- 


बिटिया दुरगा क संहार मचावइ' | 
जे रहलीं बहुते सुकुग्रारि- 
तनिउ तन बीच थकान न लावइ' ॥ 
भोजपुरी दुलही - बलही - 
रनभूमि ग्रउ आँगन एक बनावइ'। 
फूल के मालन से झुकि जाइ', 
ते भालन क बोझवा पहु'चावइ' ॥ 
“भारत कऽ जय, भारत कऽ जस" 
बोलत-बोलत यागलि लाटी'। 
लालन भालन में पिधलं, 
सहल न कबउं जिन फूल क साँटो | 
सासु कर्हे बहू ! माँग चढाव तू-- 
सें रन कोख चढ़ावत बाटी। 
जउ लोहुआ क ललाई परं कम, 
छोंटि के सेघुर पाठि दऽ माटो ॥” 


१ हिलना। २. लज्जाशोल । ३, मुह सूखने से ओठों पर सफेदी 
आना । 
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पंडित से सुनले रहलों, 
सचहू देखली दुरगा क कहानी । 
ना रुकलीं रोकले घर भीतर, 
नारि सबं भई जूझ दिवानी ॥ 
घहन' कऽ सेवकाई करडे, 
पिछवाँ लटकइ मसका भरि पानी । 
बाँधि के पीठिन से बेटवा जनु, 
घूमइ' हजारन झाँसी क रानी ।। 


घूरिन कऽ प्रोढूनो बनि गइलिनी, 
सुघर रूप लगइ मटमंला। 
माथन लाद के ढाल लिपावइ', 
मंडप में जस पावन घइला'॥ 
बीर बदे तरुआरि उठावइ, 
` नागिनि जइसे उठावइ मोरइला'। 
या दुलही सतभावँरि देलिनि, 
लाल कटार बनो सोहगइला।। 


लोह के चादर में भ्रस जोर कहाँ-- 
जस जोधन के नरखा' में। 
बेग कहाँ नदिया पडलीं जस, 
तेज दुधारन के तरखा में॥ 
का बघा गरजे ओतना-- 
जेतना बल बीरन के करखा' में | 
झइसन लोहू बहा यहे जइसन, 
मेघ कभो न झरा बरखा में॥ 


१, घायलों। २, कलश । ३. मोर लम्बा सिघोरा । ४, कुर्ता 
५, वीरता भरी बात। 


[ ५४ ] 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


कुझर सिह 
लागलि आगि बड़ी भकसावति', ; 
काल क राति कराल बटोहो। 
झापुस में लपटें लिपटइ', 
लपटावइ गरे जस मोही बिछोही ॥ 
ls लोहू के कुण्ड में लोह क ग्राहुति, 
बाढ़ूलि ज्वाल लगाइ के लोही । 
कोठन - कोठन छानिन - छानिन, 
जामलि लाखन लाल सिरोही ॥ 


जइसे दवागि उठइ बन में, 
बदरी-बरखा बिनु कौन कोन बुझावइ ? 


जेठ जरइ, बइसाख बरइ, 
के ग्रसाढू बिना दहकोच* मचावइ॥ 


तइसे श्रजादी जहां झ.लसइ, 
तहं नार, नदी, नद काम न झावइं। 


म ई आअगिया नहों ग्रौर के मान कऽ, 
खाली कृपान क पानो बुतावइ॥। 


हाथी रहें जरलं हथिसारन, 
उ घोइसारन घोड़ झ_रइलं । 
कूदि जादी के कुण्ड में भइलन-- 
होम, सबइ देवता बनि गइलं॥ 
काटल गइलन गाइन कऽ थन, 
दुध बिना बछरू झकुलइलें। 
कइसे न होइ भला मनई बलि, 
| गोरू जहां बलिदानो कहइलें।। 


१, डरावनी । २. पंकिल। 
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कुग्नेंर सिह 
भइलन राख सबइ घरवा पर-- 
झाँच अभी तक गावत बाटइ। 
बीर रहे चढ़ले बेदिया पर, 
के महतारी क बन्धन काटइ॥ 
गोइन से उड्कि धुरिया, > 
हमरी धरती के सुनावत बाटइ। 
पइबू श्रजादी बिना तपले न, 
कहानी हमार बतावत बाटइ॥. 


करर फिरगिन के नरमेम में, 
गोंद क पूत भये भ्रगियारी। 
ग्रांखि मुदाइल इूनउं हाथ से- 
कइसे लखइ महतारी बेचारी। 
दुध झरायल ग्राठ से ना, 
छन में बरले देइ के किलकारी। 
छाइ से एक श्रावाज उठो जस, 
राकस छोंकत बा तरकारो ॥: 


याद करऽ कुरुखेत क बालक, 
सातउ बीर बुलावल गइलें। 
भीषम-द्रोण बड़  धरपो-- 
सतयं फटका सब पाप कमइलें ॥ 
बीर किसोरन ऊपर तइसइ, 
सउ-सउ सत्र, इहां चढ़ि ग्रइले । 


भारत बोच त एक रहा, ra 
अभिमन्यु नेक इहाँ होइ गइलें ४ 
[ ५६] 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


भाई की गोद से छोरि के लालन, ह 
आगि के अंक में फेॅंकल गइलं । 
ज्वालन को 'गोदिया पडल, 
- केतने कुल क दियंना बृति गईंलें ॥ 
एकउ पदाइ-उपाइ न 'लांगल, 
'देखत-देखत में बरि "गइल । 
श्राचे ग्रंजोर ग्रजांदी क बालक, 
ई घन ` देस बंदे बनि गइल ७ 


श्रापन-ग्रापन आइ परी कोई, 
लागल नाहीं गोहारि ए भइया। 
लोहू बना जमिके जमुना दह, 
लागइ ढाल चरइ जस गइया॥ 
गोंद क पुत संगोनन 'में विधि, 
बीच भ्रकास में खाइ कलइया । 
न्क झइसन लागल नाग के ऊपर, 
नाचत बा फंरि नाग नथइया।॥ 


झाइल नाहों अजादी तबउ, 
केतना लड़का ब नि गइलें चबंना । 
साई कहें रनमें बन .में- 
“'ग्रॅचरा से कहाँ उडि.गइलन मना ॥” 
लोहुन .के लोरवा बूहलें, 
.बिलखें चिरई. कटले जस डना । 
-श्रागिन सें सुलगे ल लना-- 
-धुश्नना लगले महतारो के नेना।६ 
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कुरर सिंह 


सुच देले जहाँ ¦ पहरा नित; 
ज में र'ति कबउ नहि भइलों। 
सागर , भी बस में जेकरे- . 
अछिसी-लक्षिमो जहें चेरी कहइलीं ॥ 
खात कमात. न देखि सका तेउ 
बोढ़ल . बोझ. घरा अकुलइलों। 
दसर रावन जानि के भोज- 
पुरी सब नारि सिया बनि गइलों ।। 


° गाउं में लोग न खोजे मिलई किछ, 
इसन आई ईहाँ मइमारी। 
जे बचले ते टंगइलन डारन 
बेंतन कऽ मरिया भई भारो ॥ 
पीठिन से चमड़ो उधिरईलिनि, 
` क्रेड भ्रस नाहीं जे लागइ गोहारी । 
“ तेन पसीजि झकोरि बहई तब, 
डारि ग्रउ पात भरइ भंकवारो ॥ 


“यातन - पात सचान बनाइ, 
मसान चढा दुरगंधि छिटइलों । 
काग ररइ कगरोर करई बड़, 
गीघं प्रउं गोधिनि भी मेइरइलीं ॥। 
चोंचन-चोचन मासु नोचाइल, 
हाइन कं ठठरो रहि गइलों । 
तेक को डारिन में टेंगली-टंगली 
9 5... देहियाँ लसिया बनि गइलों।। 
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कुझर सिह 
साई बिना भरि गईलन बालक, 
बाल बिना भरली महतारी 
लागल नाहीं पता पति कड, 
झबहीं ले बिलाप करे बहुभ्रारी॥ | 
गाउ, क हालत देखि करइ मन, 
पेट सें में भरि लेई कटारी! 
लेकिन बरी के नास बबदे, 
कोखिया में छिपउले हई चिनगारी ।७ 


सासु नोचाइल चोंचन से तब, .. 
केकर लासि बा ?!के पहिचान । 
गाउं में बांस करइ समसान, 
पिसाचिनीं डाकिनि काही के साने.॥ 
-प्रेतिनिः .पुछेली कइसे मरे सब, 
: घरत ` नचाइ - के .नेन बखाने। 
जे पगलायल देस बदे, 
रचिकउ ते परान क मोह न प्रावे | 


गीधिनि से गियवा कहलें संब-- 
मासु में मानुस मासु बखानी। 
तौनेउं में ग्रति उत्तम लागेलो, 
लोथि उहे जवने में जवानी ॥ 
नीक श्रोहू में हउ बोर कं लालिं, : 
¦ इहे पुरखा कहि गइलें कहानी । 
“लेकिन मोर. बिचार. कहै ग्रस, 
देले सजा सबसे बलिदानी ॥” 
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कुञ्च र सिंह 
रावन - बाग सिया;. बिलखें, 
हनुमान बिना सुधि कौन लियावे । 
झान्हर बाप. मतारी. पियासल, 
श्रौण बिना के. सरीर गेंवावे.। 
पीयलें दूध सब बेटवा पर-- 
पुत सपूत ही सोल च॑.कावे। 
लोह पियाइ पियास बुझावइ, 
साथ चढ़ाइ के भूख मेटावे॥ 
षत परेत पिसाचिनि-डाकिनि। 
हाकिनि भारी लड़ाकिनि प्रइलों । 
मेल च.डंल खड़ीः कलटाइनि, 
डाइत्ति, चंडी सबे जुंटि गइलों॥। 
नाच करइ छोहरा-छोहरी' अउ- 
कपालो-कपालिनि घूम मचइलों। 
झाखिर- भरव भो चढ़ि अइलेनि, 
पे-सबके „ भ.खिया मिटि गइलीं 0 


कूदि ससान - मसानिनि- भेरव-- 
भेरवी नाचलि बाजलि. ताली.। 
तिनि भूत से,प्रतिनि प्रत से, 
ग्ड बयतालिक- से बयताली। 
होड पिसाच'- पिसाचिनि- में भई, 
, बोलो कपालिनि “ए. हो कपालो ! की 
मै. लोहुआ- अधिकाः पियली, 
सन चाहें मिलाइ ल5: जोभी क लाली ।। 
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४ कुअंर सिंह 
जे चटलों लोहुआ बलिदानी कऽ, 


छटल रोग रहीं नाहि बंझा।' 
नाचि के कूदलो, कूदि के नाचलो, 
झूमत बा झकझोरत झंझा ॥ 
सूडनः कं बनि गइलें पतंग, 
झउ श्रांत के तांत में मासु क मंझा'। 
जोभि लपालप काढ़ि भयावन, 
खेल मचावंन ग्राइलि संझा॥ 
-डाइनिं केस खंड़ो छितिरउले, 
कि ाँखिन में भ्रंजले नभ काजर। 
को परले झकझोरत रुमत-- 
झूमत बा उलटा विष सागर।। 
गोरन क भ्रपकोरतिं झाइलि, 
ढि खड़ी करिया रंग चादर | 
छानि बचों तवनउें सुलगीं ग्रस, 
जइसे अकाल क झइलन बादर ॥ 
'जीभि'पसारि के. लाली मिलावइ , 
बोर बना जन्‌ पानः क बीरा। 
लेड म्‌ड्िया रगड़ घड़ ऊपर, 
लासिन से बनि गइलन खोरा॥ 
डाइनि लोहू' क दालि बनउलेसि, 
तौने' के ऊपर दाते क जीरा। 
घोटन घोंटि पियई सरपोटि, 


र च.वे लरवा लटकइ जस कोरा ॥ 
१, वंध्या। २. झंझावात । ३. पतंग की डोर में दिया जाने 
वाला माझा । 
[ ६१ ] 


(७-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


पृ कुग्नंर सिह 
राम बंनउलेनि राति अन्हार, | 
इहां जरि लोग लिभ्रइले भ्रॅजोरा । 
सांवरि आँखि बनी रतनार कि 
लोहुन से भरि गइलें कटोरा।। ४ 
ढोवन लागिनि ते जियरा नित, 
_ ढोवत जे रहलीं भरि कोरा। 
झाखिर खाइ गिरी घुमरो जब, 
लातन रोंदल गइल सिधोरा।॥. 
लूटलि गइ बख्री-बखरी, _ 
घन, सात समुन्दर पार भेजइले । 
भइलिनि छछ सबे मउनो', 
बहरे भ्रसबाब निकालि फेकइले ।। 
संचलि चीज पुरानि बिलाइत, 
को हटिया में निलाम करइलें। ८ 
ई सब भ लि नमा दुख आयल,. 
| ` झाँचर के गहना' लुटि गइलें ४. 
बाँक बिजायठ टीक कड़ा, 
हंसुली बंगरी म॒दरी मणिमाला | 
बारी छड़ा पयरी पटरी झ सका, 
गलच,मनि - साँकड़ बाला॥ 
बेनी छला नथिया झूलनो, 


सिकरी कनफूल न हेरे देखेला। 
५ -' किकिन हार हुमंल विचाइल, 
बेचि के कौनल गइलन भाला ।! 


(५६ 


१. भूजसे बनी पिटारी। २, पुत्र । | 
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9 कुग्नर सिह 
छन्द अनन्त झबा गुलबन्द, 
पछेली अ्गेली ग्रउ सांट उतन्ना । 
कंगन हैकल लौंग पलानी, 
नगानउ सातलरी सिरबन्ना ॥ 
हाथन के फेरवा बेरवा, 
पहुँचौ पउली सब नीमन सोना । 
तौन सुनायल मेसिन क5-- 
लड़का नोचलें सब जानि खेलौना ॥ 


मासु - जेठानी - पड़ोसिन सोहे-- 

देखाई दिहीं गहना बड़ पावल। . 
चंपक्ली _ लुरको मरको, 

दुलरी तिलरो बिछिया ्रउ छागल || 

बेसर गोप बड़ी नथिया-- 

सेंटिया सब ठस पेटारी में राखल। 
तौन सबइ सपना भइईँलें, 
लुटले-जरलें किछ, थाह न लागल ॥। 


लोहन के खरचा बढ़लें, 
सोरचा बदले बढ़लीं मजबूरी । 
कदि जवान. कटइ' रन में 
बलिदान से ग्रायल गंघ कपुरी । , 
देस. बदे ट्कड़े-टूकड़े बिकि-- 
इलन बाकी न गइ मगरूरी । 
जौन सोहाग क चीन्ह हो भ्रन्त में 
चरो बिकाइल झाइल छरी । 
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घोती बिना छ.टि गइलें नहान, 
लऽ ना रहि गइलन श्रोठ करोना । 
बाहन के तकिया बचलों, 
झोढ़ता असमान ग्रउ.माटी बिछौना ॥ 
. एकउ भाँड़ देखाले कहीं न, 
लुटे लोटवा थरिया श्रउ भगौना। 
काम चलावे बदे बचले- 
हेंडिया पुरवा पतरी झड दोना ॥' 


कानन से सुनले रहली, 
ग्रॅखिया देखलो परले क निसानो | 
ग्इसन 'लूटि परी एही ' गाउँ में, 
भइलीं बराबर रंकिनि-रानो-॥। 
-तेकर माई उपास 'करइ, 
"बंटचा जितके रहलें बड़ दानी । 

नाहीं गिलास बची फुव्हो, 
“चिरुआ-चिरुआ पियलीं सब पानी ॥॥ 


भीतिन से कटिया कहलों श्रब, 
काहि हमें लोहबन्द 'बनावऽ। 
बोलि उठों खुरपी हँसिया-- 

बनब हथियार लोहार बोलावऽ। 

जोर से माटो -गोहारि'लगउलेसि, 
बेरी सतावले "लॉज बचावऽ। 
'घाइ 'कहई हर अड फरसा, 

पहु चे-पहु चे मति लोर बहावऽ।॥ 
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कुअ र सिह. 
शझाइ सियारिन डीहन में फेकरइं', 


सनई क न पुत देखइलं। 
ताखन में ररुई' चिरई 
लिहलों घरबास उलूक समइलं ।। 
री साँपिनि - साँप कुलेल मचउलेनि, 
छोड़ि के केंचुर खेलन अइलें। 
आँगन रोवल देखत ई गति, 
पालल मोर सुझा कहं गइले | 
चारि में तीनि बिलइलेनि लोग, 
संजोग से सेस बचे एक सुक! । 
जइल ते छ.टि झइलें त गाँड-- 
निहारि के छातिन मारइं मूका ॥ 
देहे न देस के कास सें ग्राइलि, 
सोचत भल हृदय दुइ टूका। 
न ई सब चाहि रहे बदला, 
भइले तन क्रोध से ग्रागि भमूका।। 
जे तिरिया बचलों एहि कोप से, 
ते कहु मांगलि भोखि न पडलीं । 
पास - पड़ोस के गाँवन में एहि-- 
गाउ से ना बिपदा कम अइलों ॥ 
पेट क श्रागि सहइ केतना-- 
जठरागि भला केहि से सहि गइलों। 
जेके न नोक लगइ पकवान, 
® सहीनत पात चबाइ बितइलों ॥' 


१, डरावनी वोली । २. अशुभ बोलने वालो चिड़िया ३. चवन्नी ७ 
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कु श्र सिह 


घावत-घावत जंगल झाड़िन, 
गोड़न में परि गइलेनि छाला। 
ठोकर-ठेस लगे फुटले तेउ, 
छोट क फाँस च भइ' जस भाला ॥ 
४छ हो बटोही! कहो केतना, 
{पदा बड़ बा कहलो नाह जाला । 
राम से ठीक कहें हनुमान, 
बिना कहले भल दोनदयाला' ॥ 


'बोरन क करनी सुनि वाब. क 
छाती फुली फूल के भई छाता । 
काही के बीर बेकार बिलातिनि, 
जउ एनके मिलतइ केउ भाता 0 
आकर हउ जिनगी दुई कोड़ी क, 
साटी से जे न निबाहेला नाता। 
झइसन लागल कि पनिहारी के, 
भेस में रोबलीं भारत माता॥ 


— 0— 
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बाबू क5 फिरली दोहाई 


होइ नीद मगन भितरइं भीतर, 
दादा सपना देखत बाढेनी। 
ताना मारत बाटइ माई, - 
सरगे पुरखा रोइत बाटेनि।।; 


. भाई के दूनउ' नेनन से, 

“, रक्तन क5 लोर बहत बाटइ। 

लागलि पियास सूखल झोठवा, 

` तोने पर किछ, - बोलत बाटइ ॥ 

रहल5 जब छोट पूत तोहके; ` . ४ 
झपनी कोखिया' में रखली हम। : >», ४ 
बेडी हमार : जरूर तोरबइ, ">; {= 
तोहसे बड़ शासा कइली' हंस ॥.* ४ "7 


: [= ६७. ] 


(७-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


कुग्नर सिह 


एक तउ लड़वइया बंस तोर, 

दसरे बरदान दिहल हमहू । 

"तोहरे तेगा - भाला कऽ जोड़ा, 

दुनिया में न सिलल कबहु ॥ 
तू' बड़ सुघर रहलऽ बेटवा, 
सथबा लुट्र बरवा। 
जब याद परेला, मन होला, 
तोहके फेरि भरि लेई कोरवा ॥ 

जब घोड़ा पर दइठइ लगलऽ 

सीखइ् जुझिया क वार लगे। 

'लखि-लखि हुलसलि छतिया हमार, 

जब ते बांधइ तरुग्रारि लगे।। 


लड़िकाई भ्रउर जवानी गइ, 
सुरुज क किरन गइल श्रब ढलि। 
भेटत 'बाटऽ श्राशा हमार, 
हथकड्या.- बेड़िया ना टूटलि॥ 


'सब दिन ग्रईसइ नाहीं रहबइ, 
'केउ पुत सपुत निकाल ग्राये । 


खाको बेंटवा मन में सोचऽ 
मदेनवां त कहइ के रहि जाये॥ 
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कुनेर सिह 


'तोहके लगाइ तोहरे बटवा के, 
झागे जड ताना मिलिहइ'। 
:सरगे . में . जें बइठल पुरखा, 
ोनहुः नरके में गिरि जइहइ ॥ 


भारत माता के बिलखत लखि के, 
सपनइ' में दादा रोवलन। 
बेटा क भूल छमा कह दऽ 
घोरज राख$ श्इसइ बोललन।। 


"दाना ना खाये भोजपुरिया, 
पानी ना पोये भोजपुरिया। 
"बाकी जब तक दस में दम बा, 
तेगा चमकाए सोजपुरिया॥ 


निरबंस श्रउर "कंगाल भले, 
होइ जाये माई सोजपुरिया। 
बाको मरि-कटि के इतिहसवा, 
धनवान बनाये भोजपुरिया ॥ 


' लड़वइया पुरखन को पाँती में, 
नाउ 'लिखाये भोजपुरिया | 
- आवइ वालो पीढ़ो के रग-रग, 
जोस जगांये 'सोजपुरीय़ा।। 


[ ६९ ] 
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कुरेर सिह 


सारी ` दुनियां चाहे. सुतइ, 
बाकी ग्ब जागे भोजपुरिया । 
'बरबाद ` ` होड झजादो क$ 
गितिया अब गांये भोजपुरिया ॥ 


, होये . गवाह : प्रसमान जहाँ, 
लोहा लपकाये भोजपुरिया । 
.-मेदान. सत्र. -के ;लासिन -से, 
समसान :बनाये भोजपुरिया ।। 


जे ग्रांखि: देखाये माई के, 
झंखिया धइ “फोरे भोजपुरिया । 
"जे. कडियल बात :कहे ओकर, 
जिभिया धइ तारे भोजपुरिया॥ 
रन : खेतवा में. घरती-परती, 
लोहू में बोरे :भोजपुरिया। 
“पीले - रणचण्डी . पी ले रस, 
लोह. में. घोरे .. . भोजपुरिया ॥ 


“आजादी ` देवो को मसाला में, 

साथ . गुहाये:  : भोजपुरिया । 

“बेरी कंऽ : 'बाँहं ` मुरेरि-- 

विजंग्र.क पत्र लिखांये भोजपुरिया ॥ 
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कुम्नंर सिह 


छाती उतान कइके पुरान, 
'पेतरा देखये ' भोजपुरिया। ` 
गोरन के छट्ठो के दुघवा कः 
याद कराये भोजपुरिया॥ 


भारत में फेरि महाभारत कऽ, 
समर सचाये भोजपुरिया" | 
जब रनखेतवा में लपकि-लपकि, ' 
तरुग्रार चलाये भोजप्‌रिया॥ 


-रणचण्डी के गोड़े में लोह-- 
लाल लगाये भोजप्रिया। _ 
मुडन .क झाहुति देइ, स्वतंत्रता 
संत्र जगाये सोजपुरिया॥ 


भारत माई के हाथे कऽ, 
हयर्काइया_ तोरे भोजप्रिया | _ 
दुख. देवइ बालन के लोंह में, _ 
सरिया बोरे भोजपुरिया॥ 


बेडी तोरे. बिन्‌ ए माई। 
गोडवा ना छये भोजपुरिया। 
श्रपसात तोर देखइ के पहिले, 
लड़ के मये भोजपुरिया ॥ 


[ ७१] 
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कुरेर सिह 


माई हसि के देख5 श्रब-- 
दुधवा सफल करत बा भोजपू रिया । 
देइदे असीस रन खतवा में, 
ललकारि चढ़त बा भोजपुरिया ॥ 


चिन्ता. क. बात न बा माई, 
जब.तक जीयत बा. भोजपुरिया । 
[सहासन पर शासन मारऽ-- 
ललकारि कहत बा भोजपुरिया ॥ 


दुस्मन के महलन बंगलन क$-- 
नेइयाँ खनि डारे भोजपुरिया । 
सटिया करोइ के ढोइ-ढोइ, 
सागर पटवाये भोजपुरिया ।। 


बेरी के देसवा तकि तेगन कऽ, 
हर चलवाये भोजप्‌रिया। 
एकउ बिरवा नाहीं जमिहइ, 
कंकड़ पटवाये भोजपुरिया ॥ 


जादी लाये बितु देसवा में, 
साह न देखाये सोजप्‌रिया। 
माई तोहार चाहे श्रतोस, 
तब सब कड नाये भोजपुरिया ॥. 


[ ७२ ] 
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कुम र सिंह 


पुतरी घूमलि बा माई क$ 
चरनन लोटत बा भोजपुरिया । 
बरी से लोहा लेवइ के-- 
झाज्ञा चाहत बा भोजपुरिया। 


साई देहले बाटइ असीस, 
झेंचरे कड छाया नवले बा। 
उठ्रे बेटरा ! उद्रे बेटचा !! 
लोह सम्हारा दम जब ले बा.॥ 


झपने पुतवा क प्रम देखि, 
छाती से दुधवा चचत बा | 
कोखिया क मोह उमड़ि ग्रायल, 
लोहुन क$ लोरवा ढरकत बा ॥ 


जउ होतऽ पुत न तू तोहरी 
साई क सुधिया के लेतई। 
बिपतलि, बान्हलि मारलि- 
महतारि के ग्रस धीरज के देतइ।॥ 


झसुझा-दुघवा दूनडें टपकल, 
झब नीद टुटल बा दादा कऽ। 
सपनइं में सब निहचे कले, 
धनि बेटवा साहबजादा कऽ ।। 


[७३ ] 


कुभ्नेंर सिह 


इतिहास लिखइ वाले भ्राव5, 
कविता बनवइ वाले श्रावऽ। 
झइसन फेरि मौका ना लागे, 
इतिहास लिख$ कविता गावऽ॥ 


बुरखन के याद करइ बाबू, 
अभिमान सामने नाचल बा। 
रन में चढ़ के लोहा चबाब, 
छतन्निन के (हरसे बाँटल बा ॥ 


लिन के झाये नाचि उठल, 
लोहघरिया छत्रपती श्राला। 
नाचल झाला, रान! प्रताप कऽ 
चमकल बा ललका भाला॥ 


बा चोला के धिक्कार उर, 
ध्दकार तेग - तरुश्चरिया के | 
सब छत्रिन के धिक्कार 
हजारन धिक ब्ड्वार पगरिया के॥ 


धिक दाटइ मोछा पुरइ के, 
दिक ! धिक !! सिल्लो अस बहियाँ के | - 
धिक चा माई के दुधवा के, 
` हिवफार -करोरन कोखिया के।। 
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~ 


कुझर सिह 


जोने के जियतइ जाति लुटइ, 
ट जौने के जियतइ धर्म लुटइ। 
जौने के जियतइ देश लुटइ, 
पुजा उ पाठ सुकमं लुटइ।। 


बाबू क फिरलि दोहाई, 
गावेन-गार्वेन में डग्गी दाजल। 
लोहा चबाइ के नेत्रता बा, 
सब साजइ आपन दल-बादल ।१ 


बा कोखि जुझावइ के नेत्रता, 
चरी फोरवावइ फे नेतता। 
सेन्हुर पोंछवावइ के नेवता, 
बा रॉड कहावइ के नेवता ७ 


जे हउ हमार ते साथ देइ, 
जे हउ हमार ते माथ देइ। 
ज हउ हमार ते दुख बूझह, 
जो हउ हमार ते भब जूझ॑इ॥ 


बा इहां न मोका समझइ के, 
बा इहां न मौका बुझइ के! 
को तउ फरऽ नेवता हमार, 
की तउ तयार हो जूझइ के ॥ 
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कुग्रेंर सिह 


नेवता कबूल बा हमहन के, 

सब गांवन कऽ मुखिया बोलल, 
नेवता कबूल बा हमहन के, 
सुखिया बोलल, दुखिया बोलल ॥ 


सहलल से निकलि जवान चले, 
सड़हन से निकलि जवान चले। 
खडूहर से निकलि जवान चले, 
घर-घर से निकलि जवान चले ॥ 


साई कऽ बन्दि कटावड के, 
बलहीन चले बलवान चंले। 
भारत कई बेड़ा पार वरई, 
कंगाल चले, कंकाल चले॥ 


सुन्ति पड़लि मुनादी कऽ पुकार, 
बुढूवन के कान ऋवाज गयल। 
फर- फर - फर देहियां फरफरानि, 
"फेरि गइल जदानो याद भइल॥ 


सोछन पर ताव पडल ग्उ, 
हथियारन के झोर नजर घमल। 


बंनराज जवानी के पंजम कः, 
पौरुष सुमर-सुर्मार झ.मल॥ 
[ ७६ ] 
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So 


कुग्नंर सिंह 


झाँगन में लड़िकन के बटोरि, 
हर घर में माई बोलि उठलि। 
बस एही समइया कों खातिर, 
बॅटबा तोहके पाललि-पोसलि॥। 


हमरे दृधे क लाज रखऽ, 

घर-घर में महतारी बोर्जाल । . 
हमरे सेन्ह्रे क$ लाज रखऽ 
घर-घर वे मेहरारू बोललि॥ 


हमरी राखी क5 लाज रखऽ, 
घर-घर में बहिनी बोल उठलि। 
पाकल सोछा क लाज रखऽ, 
ई बूढ़ बाप कऽ बोल रहलि॥ 


हुंकार उठल जब सेना कड 
गू जल श्रावाज नभ चीरि गयल। 
केउ बीर तपल बा भरत खण्ड सें, 
सरगे में झस सोर भयल ॥ 


फर-फर-फर देहियाँ फरफरानि, 
धरती कऽ बात इयाद भइल। 
फेरि घरमराज के$ श्रागे, 
हमरे पुरुखन क$ फरिय'द गइल ॥ 
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कुशल र सिह 


धरती पर हन्के भंजि देहु, 

हम सरगे में नाहो रहबइ। ~ 
घेरे विपत्ति भारत के बा, 
हमहू चलिके लोहा गइबइ ॥ 


हम बइठि इहां लूटी बहार, 
हमरी धरती पर दाग लगइ। 
इसन सुख हम न.हों भोगब, 
तोहरे बेकुठ आगि लगइ॥ 


हमरी माई की छाती पर, 

जब बंरी पाउ धरत होई। 
“नाहक जनमउली हम बंटवा, 
कहि घाइ मारि रोरत होई॥ 


2१५, 
च्य 


हम कोटि-कोटि रे सांड़ ग्रसस, 
देटवा जनमा के का कइली। 
नाहक एतनी पोड़ा सहली, 
काहे न निपूती हम भइली॥ 


झपनो माई क5 रोवब सुनि, 

ना फटल फकरेजा ट्क-ट्क। ठी 
जोनी छाती में देस-प्र म, 
. उकसउखेसि नाहीं यार हुक।। 


[ ७८ ] 
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कुझर सिह 


बेटचा लेइके पनहीं घूमइ, 

साई सेव दासो बनि के। 
जेकर बरी सुख से सोवई, 
धिक्कार यार ग्रोहि जीवन के॥ 


बाबू कहलन सुनि लऽ भाई, 
आरोह लोथि लोथि पर भहराई। 
अनजाने में कतहू झोटे से, 
झगिनबान गोलो आझाई॥ 


जेके पियारि घर कऽ तिरिया, 
ते लौटि घरे के चला जाइ। 
जे के पियारि भारत माता, 
रण सें चढ़िके लोहा चबाइ ।॥ 


बाबू कऽ बोली गोली स, 
लगि गइल जवानन को छाती। 
तू साई क दुधदा पियलऽ 


फा हमहन नीर पिये बाटी॥ 


गंगा भागइ सागर ताकइ, 
सागर भागइ तब कहाँ जाइ. 
भोजपुरिया भागइ' ये बाबू ! 
, केहि फायर के पाछ >लुकाइ' ॥ 


[ -७९ ] 
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कह भोजपुरी भागत पवल$, 

सरदार हमें तलाह देउ। 
संका मन में राखउ नाहं, 
रण में चढ़ि के भ्रजमाइ लेउ॥ 


सारे लोहन के गोरन के, 
लासिन पर लासि गिराइ देब। 
हाइन में नून समायल बा, 
बदले में खून बहाइ देब॥ 


हम निमक हरामी ना करबइ, 

क्रतव हमार गोहरावत बा। 
इतिहासकार बीरन क गाथा, 
पोथी में दोहरावत बा॥ 


इसन फेरि मोका ना लागे, 
सरि जाये के, सिटि जाये के? 
टुटही खटिया जे प्राण तजे, 
झोकर जस गथा गाये के? 


रन में चढ़ि के तरग्रारी से, 
ठाकुर तू चीन्हि खेंचाइ दिहुऽ। 
ओहि चोन्ही से पीछे झाई-- 
'तऽ माथ हजार उतारि' लिहऽ॥ 


[ ८० ] 


कुग्रंर सिंह 
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कुमर सिंह 


घउग्रा जउ देखिहऽ छाती में, 
तउ छाती से चिपकाइ. लिहुऽ। 
& पोठी में घाउ देखाइ जाइ, 
तऽ लातत मारि गिराइ दिहऽ॥ 


जेकर बरी. बचि जाइ भ्राजु, 

झोकरी तरुआरी के धिकार, 
जः बिनु मारे लोटइ, घर के, 
झोकरी तयारी के घिकार ॥ 


लेकर मोछा नीचे झ किहेंइ, 

झोकरी सरदारी के धिकारं। 
जेकरी पीठी में घाउ लगइ, 
ोकरीं महतारी के धिकार ॥ 


श्ेगरेजन कऽ छोटका टापु- 
गेना ग्रस झाजु उठाइ लेब। 
हम मारब ठोकर 'लाते से, 
सागर में कतउें गिराइ देब॥ 


लागे न पता ग्रोहि देसवा क$, 
नकसा से नाउं निकालि देव। 
एकउ न पुत बचिहइई दादा- 
हम खोजि कीनि के बालि देब॥ 
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भोजपुरियन कऽ हु कार सुनत, 
हर हर हर सागर हहरि गयल। 
कंपिनी कंपलि, इ्लेंड महा- 
रानी कऽ आसन थहरि गयल 


ना पुरवइया, ना पछ म्यां, 
ना बहलि बयरिया चउम्‌ खिया । 
एह भोजपुरी चप्पा में खाली 
लप-लप->- लपकलि तरुग्ररिया ॥ 


कड़ियल ठाकुर श्रोह बीर बाँकुड़ा, 
कुर सिह के रोष झ़ाइ। 
जाँघन के ऊपर ताल पड़ल, 
` बोललन दादा हथवा उठाइ।।* 


Ss 


पिया श्रर्मलि बा गाढे में, 
कइलो झासा सरदानन से। 
लजिया रखिहऽ भाई. सब जन- 
बाबू अस कहइं जवानन से॥ 


पेडा क5 साखा भले दुइ, 
पर एक बरन क पात-डार । 
काहे केह सुरमा होए 
काहे केह होए लेलार॥ 
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` नौकर - चाकर कोई नाहों, 
सब हो हमार सग्गे भाई। 
सब एकइ कोखी में जनमल, 
सब क5 माता भारत माई॥ 


जोनी माटी के पउरुख से, 

लंका में रावन मारि गयल। 
जोनी माटी के पउरुख से, 
सेलूकस ग्राइ, पछारि गयल॥ 


जोनी माटी पर कइ घमंड, 

इतिहास मुरेरत मोछा बा। 
अ्रोकर पानो के ना राख, 
अइसन के जग में श्रोछा बा॥ 


जब तकि देहियां में जान रहइ, 
ग्ड हाथन में हथियार रहइ। 
तब तक एहि धरतो पर, 
भारत के बोरन क अधिकार रहइ ॥ 


को तऽ सिर लोटी खेतन में, 
को माई क$ बेड़ो ट्टी। 
हम इंच - इन्च भरि धरती के- 
खातिर सोंपब बोटी - बोटो ॥ 
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श्रापुस सें..करइ. गुनादन. सब, 
जुझिया कः चर्चा, चलत. रहइ।। 
एहि पार श्रउर झोहि. पार, 
फिरंगिन क$ सिहासन हिलत रहइ ॥ 


हम ग्रगले. भाला. सोंकि. देब, 
हसः बगले. भाला भोंकि देब। 
झागे छरा, पाछ छरा, 
 चउतरफा छरा कोचि देब॥ 


बस ब्ाबू कई ग्ाज्ञा चाहो, 

हस पाउ पिछाड़ी ना धरबइ। 
छड़ी. चहले छड़ो. देबइ, 
मूड़ो चहले मूडी देबइ॥ 


तन में नाहीं लोहू कम बा, 
लोहून में नाहो कम पानो। 
_ दादा पुतरी घुमाइ देखऽ, 
बउरायल बा सबको ज्वानी।। 


सब जन बनि जाबइ रन डुलहा, 
बलि. बेदों पर' होए वियाह। 
चाहे एहि, बल चाहे श्रोहि बल, 
` “चाहे उज्जर, चाहें सियाह।। 
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भाला तेगा क. बात करइ', 
° घर-घर . हथियार. मजाइ. लगल.। 
- हम खून-पियब;, हम खून.प्रियव, 
कहि-कहि लोहा झननाइ लगल || 


जहे गिरे' पसीना दादा कऽ; 
तहेँ' हमहन खून चुवाइ देब। 
जहे बांबू कः लोह. चूए, 
तेहि; वयाँ, माथ चढ़ाइ देब-॥ 


केकरे तारू में दांत जमल, 
हली, के जनमल अइसन लोहधरिया । 
जे भोजपुरी मरदानन कऽ, 
दुइ हाथ' सम्हारइ : तरुभ्ररिया ॥ 


अब . देर करऽ नाहीं: बाब्‌,. 
ई -भोजपुरिया,फोरिःजागलःबाः। 
सारू डंका. पर चोट परइ, 
रन .में जाये के मातल बा॥ 


श्वा खून” संबार ` जचानन”'पर, 
धर बेरी फंटिहइ जइसे काई! 
गोली हमहन को छाती मे-- 
लागी त फूल झस' झरि जाई॥। 
[ घ५ ] 
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गोरन कऽ बंगला ऊंच देखि, 
दुइ तल्ला तुरत गिराई देब। 
सुघर छावनो जहाँ लिलहा' कऽ, 
दादा प्रागि लगाइ देव॥ 


सासत हो गयल महासागर, 
जेहि सासन क अस रोब जमल । 
धरती श्रस पसरल जोने पर, 
सुरज कबहू नाहीं ग्रथवल ॥ 


झोकर लोह पीयल जाए, 
कहि भोजपुरी नाहर गरजल। 
तरि गइल कोख जौने से-- 
हसन सेर बबर बटवा जनसल || 
गच सगुन बिचारऽ ना भाई, 
भारत माई ललकारत था। 
नंगी तरुश्रारिन कई पानी, 
रहि-रहि के लहरा मारत बा॥ 


बारिक पुर में जब ताल मारि के, 
कुदि पडलेत पांड मंगल। 
होइ गयल सगुनवाँ तबइ कि जब, 
बाभन मरलस पहिला दंगल 


१, नील की खेती करने वाले अंग्रेज । 
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देवतन क पुजलि ई धरती, 
पुरखन क पुजलि ई .घरती। 
पुतन रजपुतन के टटके, 
लोहुन से सींचलि ई घरती॥ 


सुई भरि भुइयां की खातिर, 
यहं भाई - भाई से जूझल। 
भइ बीर हीन घरती देसवा कऽ, 
सेरा तब्बउ ना पुजल॥ 


साई कई लाज बचावइ के, 

घासी क रोटी खाइ गइल। 
्रनगिन बहुग्रारिन के सेन्हुरे कऽ 
रेखा नई. मेटाइ गइल।। 


ई धरती भइया बड़ पियारि बा, 
कुञ्रंर सिह भ्इसइ कहलन। 
जब तक ठटरो में प्रान बचल, 
तब तक कइ लऽ पूजा-दरसन॥ 


साथे पर अपने धइ लिहलन, 
सूठी भरि धूरि उठाइ कुप्नर। 
जइसे ऊपर धरिया फेकइ, 
- सद मातल झूमि-झूमि करिवर 
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जस महानास -के बेला में, 
सिव के माथे भभकल भभूत । 
तइसइ उपरा घरिया लागल, 
तड़पल बा भारत कऽ सपूत ॥। 


झबकी अइसन ताण्डव होए, 

रंग जाई धरती लाल-लाल। 
लोहू पो-पी सुघर 'बीरन कऽ, 
रनचण्डी होई निहाल।। 


तिरसूल न चमके भोला कॉ, 
अब बाबू क$ साला 'चमके। 
ना डिम-डिम डमरू .नाद करे, 
रन बीच नगाड़ा बस घमके।। 


नदियन कफ चरचा कोन. करइ, 
सागर में ज्वार उभरि झआाये। 
भोजपुरियन कऽ -गरजब -सुनि, 
बडवा कऽ हु कार पिछडि जाये ||. 


बड़े - उतिराये बंरी दल, 

परले कऽ बेला सचि जाये। 
छाती उतान कइके - जवान, 
रन में जब भाला चमकाये ॥. 
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गोरन के जिय. कऽ: काल बगे; 
समराज ` घड़े ` -जंज़ात कने ॥ 
सोसकः. से: :बदला तेवइ के, 
केगालन क$ कंकालः बने ॥। 


~ 


बरसे थ्रागी' वावर 'लरिहई, - ४ 
जरि-जरि श्रकासः अररः परे॥ :. 
अब ताल बजे मुझ दंडन परः 
सुनि-सुचि पहाड़ सहर परे | 


मंचि जाये उथल-पुथल खलन-भल, . 
झर-झर नभ से झरिहई तारा । आ? 
अनगिन कोलिन, डेगुरिन भारिक कऽ 
होइ जाये वारा न्यारा ॥ 


जब लोहू बहे. पसोना' ग्रस, 
तब देहियंन कड छंटे कडा 
जेकेरी' बाहन' में बूत' होह, 
ते रोकड. बाव कः. बेड़ा ॥। 


परबत संभाद झापन पाथर, 
ज्वाला मुखियन'क सवरि फुंटी। ` 

कच्छप खुब जोर लंगइहः तूं, 
शब धरतो' कऽ किल्ली' शंटो । 
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सागर झापनः पामोः्- राख, : 7 

लछिमन: कऽ धनुष “उठल ब!टइ । ¦. ? 
रांधन:. लंका ` पर. करु खिया, 

:£ 7 हनुमान. दूत : छ टल  बांटइ॥ 


Eo 


काली लप-लप जिभिया, निकालु, : ऱः 
लेइले : खंप्पर,. .लेइले - खंजर ।: ˆ : 
कंगालन : कऽ: ,कंकालः- लड़े,ः 
¦ »रनः ब्रीच करे तांडव. पंजर ॥ 


बाबू तू .गरजऽ ` घीरेः. से, ; / `` `; 
नाहों ` कासः .प्रराह् : परे ॥  :; 
"'एतनी: न. लाल.-अंखिया कइ दऽ: 

7 = नाहीं . सुरुज :  सहराइइः परे | 


बूढ़ा, बच्चा जवान भोजपुरियन-- - 
कऽ सब ` रोग्नां. फरकि गयल | 
पोरन - पोरन £ लोहू खौलल, 
!! (६-ज्नस-नस में बिणुरी दउड़ि गयल ॥ 


रन में जाये के. एक लालसा से. ....... 
जन > मत. ;; बउरायल _-बा।...- 
करे... कसे ;(निदिया: लागुइ, 
६८ लेकर. महतारी; _ घायल... बा।। 


Po] 
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.बरदास न झब होये तनिकउ, 
इतिहास निहारत बा डगरा। 
झगड़ा कऽ दिन पीछे लोटल, 
सापल झगड़ा, प्रायल रगड़ा।॥ 


धावू फहलन तयार रहुई 
मा ठीक नगाड़ा कब बाजइ। 

ई गुपुत बात मने में पडके, ..' 

सब बइठि-बद्दठि लोहा माजइ ।। 


हुर घर नें ढलई 'सिपाही झंब, 7.7 7: 
(दर्घापन ` कहइ ˆ जवानी सेत” 
पितरत ` कऽ तरपनं. कह :डारऽ 

“झव: तथप्रारिन के पानोःः से॥ 
छथ सजग .रह$ भाई सब जन, : :;' 5? 
सा जानो कब लागी. झगिया | 
असं: एक. बात क' ध्यान: रह: 
.वंगिया. में नां लागह' दिया ॥ 
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बा ज.टलि-फ़िरांग्रित कः जमात, $= =: 
मड़नः पर घेरे: गोल:::ठोपियात.; ` :: 
भःजइः खालिरःःम्‌ है बाह-बाईं 
ताकित' बा मचोतरफ़ा सोप्रिया।। 
पटना में :पड़लःसिंयापा” बा, :-:. ४: 
कोनद्र बुतिहया/ताःश्रासिःबरलि। 
लीकल;मस्मेबनः माहुर भइत्तत, 
हैं; राख मय: कहसत कद लि ॥ 


भा हुकुम फिरंगी क तुरतइ, 
फाँसी तरता तँइयार भयल। 
बलिवेदी तनिक बताउ कि-- 
केहि बलिदानो कः पारो प्लाइलि ।। 
॥ ९%] 
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: लेबे- झेकवरिया. में 0 
स्कर देहियाँ षऽ सोह न बा, 
के सा त प्रीछ पागल । 
हँफवाः केहि बाघ बदे भइन, ; 
हुंकार लारि. के के जागल॥ 


> ” 
~ 


कइसे समान ऊ पिजरा से. 
के ना झाँटल बन-पहाड़ |] डू 


फाजादी कऽ .. ज़ंगल.. गूज्ञल, 
लेकर .सुनि-सुनि , के. बहाड 


१ Ee 
NH 
. 


अकर सायो.सथवा -पर हथबा-- ...: . 


लेइके, , -सगरउ'.. घूमस.-. ब्रा ।.5..- 


जकर तरवा झाज़ादो,ओदबा- 
५४. फालू.. राति-दित., चूमत. बा ॥ 
`. ओह घोर कुर कः. सोत पोर... __.. 


ररी LIES 


रनषीर पाजू, विहः. सूची (क. 
रनुबडरनु. के न, 


डा ४४ कुरे गोड्या कऽ घली ॥ 


£) 


न 
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' नभ से खमकत भारी तारां, 
/ > दृह में रंखिकेई देर रंहस॥ 


अपराध रहल प्रीनकर एत्नइ, _ 
रन कऽ परचा टत रहलन । 
गोरन कऽ जलम सरी करनी, 
'' ” छ्खबारन में छापत रहसन॥ 


बके भसकी सिकंचा . टूटइ, . 
पिजरा में सोचत सेर रहल। 
आये. कऽ दान चढ़ांबइ में, 
: : “कस अन्द मिनटे फऽ देर रहला 


अरि देत जोकड़ों जो हंरिना, र 
केतने: मूइन फे. शाकि खात! 
अस्ती में: झूमत हंसे जल, 

' हरी काई छस फाटि जात॥ 


वरत जवान तः गोरन के-- ` . 
काने कऽ. परवा” फाटि- जात ” 
हकार भरत केतनी मेमि कः 

| गरभपात ॥ 
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फाँसी कऽ , बंतीया दुर: रहलि,: 
रोझाँ । नाः कोई :पाइ : संकत्‌। 


एतना * पंउरख केकरे बाहल; 
* “जे झोनकर छहियाँ छ इ सकत | 


केतनउ' तितर-बढेर "जावई, 7 =? 
बजवनं से मोरया -के लेई? 
हाथिन कऽ ज.टइ जमात भले 
बंघवन “क 'सोहड़ा' के सेई ? 


तब बीर पोरा कइंसे भागई, ' "+; 
चढ़ि गयल भोजपुरिया पानी । : = 
इतिहास भमर 'जेहि -घरतीः कऽ 
४: : नाहीं : राखत अपेन सानी ॥ 
टूट सलह: दूकात्दूका, - ;. ६ 
पर झनवइ' कऽ ना पड़लि बानः: 
जेः आपनः श्रेंगुरो काटि - काटि; 
£; = तरुश्रारिनः कऽ नित लंखइ सान ॥ 
जरि नाइ ज़ेंवरिया. भले मगर, :-:. .; 
सब शेइठन बनलः रहइ, ोकरः। .. : ++ 
एहूँ कऽ. दादा +. परदादा:“नित,; 


६: कायरता के ,सरलन;:-ठोकर ॥ 
[ ३५ ॥ 
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कुलर सिह 


उड़ि गयल स्रिया बा सगरउ, : |= 


झब जुशिहई भाई 'पोरप्रज्ी। . 
अंतिमः झाँक्री जेबइ खातिर 
झकुलाइ उलि; बा. मली-पूलो ॥ 


लस पूरनमासी. कऽ जदा साहः 
सागर लेत -हिलोर- ` रहुइ । 
तस्त पोर्‌-झलो छे. दरसन. खातिर: 
भिडिया. सारे जोर. रह ॥ 


[वजरा से सेर निकालि गयल, 

जेकर . चलिया. मस्तानी बा! 
जरापि! झठवारन से जवान, 
ज्ञा. पापे: दाला-पानों .बा॥ 


सोचत बलिदान वा मनः में, 
भइ मोर जद्ाती. सफल प्राजु। 
` झाल्रादी देवो के योडन परः 
चाढृहइं . सुड़वाः ` कमलः लाज ॥ 
झनगिन बोरत फेः लोहु से, . 
बलिबेदी, जवन नहे बा 
झनसिंन बहुआरित के मांगिन कं$ 
ललको' ' रेखन  मेटाये दा।॥ 


Fee] 
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न 


भइ भागि उदय ्रोकरे प्रचरा में, 
गिरे लाल मथवा हसार। 
प्रहसन दीया लेसल बाटइ, 
जहे पाली बनि जुझइ जुझार। 


ग्भ चलल पोर जूझइ खातिर, 
भारतमाता देइ देउ बिदा। 
दीरन क: घरती भोजपुर, 
अंब बलिबेदी पर. भइल फिदा ॥ 


सोहड़ा जहेंफिरिहइ बेरिन कऽ, 
नदियन कऽ उहइ कछार बिदा । 
जहवां चमके तेगा-भाला, 
रन खेतन कऽ तेवहार बिदा॥ 


कल-फल कल-कल जस गावत बा, 
गंगा मंझइया जलधार बिदा। 
खड़हर नवरतन' बिदा देइ दे, 
संगो-राथिन कऽ प्यार बिंदा ॥ 
ननागढ़' कऽ करिया किलवा, 
जगदीशपुर दरबार. बिदा। 
झंन-झंने भागे नांचइ रन से, 
सच्ची तिरिया तंरुप्रारि बिदा ॥ 


१, एक ३. एक ऐतिहासिक खंडंहर। २. चनार। 


[ ९७] 


कुझंर सिह 
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कुग्रेंर सिहु 


सुख में पाछ, दुःख में आगे, 
जे डटल रहल ऊ ढाल बिदा। 
बलिदानिन कऽ बादर ग्रस झ मत, 
मस्ती वालो चाल 'बिदा। 


देसवा, जतिया पर ज,झइ वाले, 
पानौदार जवान - बिदा। 
एहि भोजपुर क जंगल-झाड़ी, 
नदी, पहाड़, सिवान विदा ॥ 


सुख-दुख फ साथी बीर बहादुर, 
कुञ्रेर सिंह तोहके सलाम। 
. सब कहल-सुनल भब साफ किहः, 
अंतिम ग्त्तींत अंतिम प्रगाम॥ 


लऽ चलल्‌ पोर जूझइ खातिर, 
बड़्कबा सुनऽ ठाकुर हमार। 
पुरखन के श्रउ बलिदानिन के, 
भारी बाटइ छासा तोहार ॥ 


जब गाढ़ परे बाबू तोहके, 

हमरा खातिर करबऽ पुकार । 
सेटब नाहीं बतिया तोहार, 
हम तोडि-फारि निकलब मजार ॥ . 


[ €८ ] 
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चट्टान तोरि झरना कऽ पानो, 
फूटेला झपने बल पर। 
जब कहबऽ कबर तोड़ि देबइ, 
हम रहब न माटी-पथरा तर ॥ 


तोहरी ओरी से किछ_ सनेस, 
बलिदानित से चलिके कहबइ। 
विसदास हमइ बा तोहरे जोयत, 
नाहीं झूठ कब परबइ॥ 


कहबइ “जब तक बन्‌ के-- 

तेगा-तरुग्ररिया बगटइ हथवा। 
बरो कऽ गोड़ जमे नाहो, 
चाहे घड से छटकइ सथबा।।' 


काँपल बयार वा थर-थर-थर, 
य्उ दसउ दिसा हीलइ लागलि। 
होकइ लगले छोना बन में, 
पालब-पलई हाँफइ लार्गाल। 
भारतमाता क$ जय कहिके, | 
हॅसि पौरश्रली चढलं फंतिया। 
जे हंसत रहल छन भरि पहले, 
झोकर बस सेस रहलि लसिया॥ 


[ ९९] 


कुग्नंर सिद 
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कुझर सिह 


फे रि एक श्रडर दलिदान बढ़ल, 
फेरि एक सहीद श्रउर ज,झल। 
फेरि मुंडमालिका को माला में, 
एक मुड टटका. ग हल।। 


भुड़वा जे प्रापन गोरिया में नवलेबा, 
लगेला न रचिकउ म_सरवा कऽ तेके भय । 
उहुइ जहजिया सगरवा- में छोड़ ला जे, 
पहिले भयल बा तुफनवाँ से निरभय ॥ 
चाहे जस कइले पिजरवा में सेर पाइ, 
सनवाँ में धुकुर-पुकुर बाटइ निहचय, 
सुनि पइहें कु झर जो मोत कऽ सँसतियात, 
देस से बिदेस ले मचाइ द हैं परलय 


ब्म चस चमकल, लासि पर लपकल, 
एक गरदनवां झनेकन कटरिया। 
सीनवाँ संगीनियाँ क नोकिया मुड़ल जाइ, 
गरवा पं मुड़लि कटरिया क धरिया । 
लखि नाहीं सकल . भ्रकसवा श्रनीति ग्रस, 
ढॅकलेसि .मोहवाँ बदरिया चदरिया। 
-तड़पलि बिजुरो ठठाइ..घन बोलल जे, 
“'धनि,पीर्‌गली,  घनि तोरि महतरिया” ॥ 


Fe [ १०० ] 
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कुझर सिंह 


व्कोखिया सु्फाल, कोलिः पीरिया सुफ़लि श्राजू, 


जतिया सुफलि झउ सुफलि भइ जबनिग्रों। 
जब लगि. सुरुज, श्लेजोरिया अ्रकास . रहे, 
सुरसरि जमुना के पेटवा में पनियाँ। 
जब लगि धरती पऽ बीरन कऽ बास रहे, 
अउर इतिहसवा में रहिहें लिखनियां। 
गरब से देसवा कऽ छतिया उतान होई, 
जव-जब कहे केहू पीर क$ कहनियाँ ॥ 


जब फूल फूलेला बगिया में, 
गम गस गम गम गम गमकेला। 
माली केतनउें हाता बान्हइ, 
पर गध फानि के फइलेला।। 


अब सोचले से ना काम चले, 
पटन! में बीर सबइ जुटलन। 
बाबू के खबर देइ खातिर, 
एक च्‌ नल दूत तुरतइ भेजलन | 


'फइलत-फइलत ई खबर जाइ, 
दानापुर सेना “में पहुचलि। 
- सुत्त सब बोर . दुःखी -सइलन, 
झउ देस भगति मन में मचरलल्‌॥ 


[ १०१ | 
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तब एक सिपाही बोलल भाई, 
हमसे श्रब न सहल जाला। 
हमके कायर - कायर कहिके, 
गोहराबत बा हमार भाला।। 


घनि पोरश्रलो जे देस-जाति, 

- झउ साटी फे कामे अ्ागल। 
लेइके देहियां ई का होई? 
. ना एकउ भ्रंग भयल घायल ॥ 


फारऽ अ गरेजन कऽ वरदो, 
पहिरः आजादी कऽ बाना। 
ग्ब बीर पोर कऽ बदला लऽ, 
तब होइ सफल पानी-दाना ॥ 


दानापुर दानादार रहल, 
फइसे/स!नइ तन जोस बढ़ल। 
चसकल लोहा, उभड़ल सेना, 


नदिया सागर को श्रोर चलल ॥. 


बटि गयल कमल! बॅटि गइ रोटी' 
सब धइलन पटना कऽ रहिया। 
गाजादो कऽ रथ के रोकइ,ः 
बनि गयलसिपाहो जब पहिया ।। 


[२०२] 


कुअ र सिह 


१-२ कमल और रोटी उस समय क्रांति की प्रतीक था | 
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कुश्नंर सिद्व 


गोलन गोलिन होम करऽ, 
उड़ि धूई भ्रकास रहई सड्रानी ।. 
तेगन छाइ रहइ मड़वा भरि, | 
आँखि लखइ रन भूमि भवानी॥' 
जूझ कऽ बाजन बाजि उठइ, 
अस मेजर जोस में बोलल बानी । 
लोहू क सेन्थुर माँग स रऽ, 
तरय़ारि भई झब तोरि सयानी ॥ 
आपन कपफन बाधि कपार सें, | 
झूनल बीर तड झमो जवानी | 
“दाउ परे हसरे अंगना कब ? 
सोचि घरा रन 5 ललचानी ॥। 
ग्रागे फतउ लहरात रहइ। 
` ्यत्रानी बदे नद सोन कऽ पानी | 
कायद-स्माही लखइ इतिहास, 
बढ़े जब टोलिन में बलिदानो ॥ 


घेरे रहइ करिया बदरा, 
नभ में जनु पोतल कार लियाही । 
रेतो कहद मन में हंसि के, 
घरले गोड़वा जब बीर सिपाही ॥ 
“लोग अ्नेकन आअइलन गइलन, 
ना मिलले कबहू भस राहो। 
त्‌ सब देस गोहारि लगऽ 
हम पीढ़िन-पोढ़िन देब गराही।' 


[ १०३ ] 
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कुश र सिह: 


भइलन ठाढ़ किनारे सबइ पर- 
पास देखानि न एकउ नइयां। 
सोच विचार विनं कले, 
जलघार में कूदि पड़े सब भइया। 
' सोने क भागि संराहत बां, ग्रपंने-- 
मन भागोरंथो असे मइया । 
पोरत बोर, पंछारत नीर, 
निहारेत भारत लेते बलईया ।। 
जगदोसपुर के गोंयड़! में, 
बगिया में खेमा गड़ल रहल। 
झलमल-झलमल लटकत झालर से, 


जगमग-जगमग होत रहल ॥ :*:. ' 


गरे मातल रन कः निसान, 
चढ़ि के झकास फहरात रहल । 
लागइ ना ठोकर सुरूज भो, 
रस्ता बचाई के जात रहलं।।. 
पंघति बइठले बां. बॉरन कः, 
दरबार लँगेल बां गरम जहाँ। 
संब टेंढ़ बात करखा बोलइ, 
केह. नाहो. बा नरम तहाँ॥. 


— oR 
१, बस्ती कें'पास की भूमिं 


[ १०४ ] 
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कुग्न र सिह 


कैतनन के रेख भिर्ताल बाटइ, 
गरदन में धूरि लगलि बाटइ। 
ठेहुना नंगो तरुवारि घरलि, 
जइसे नागिनी लोटलि बाटइ॥ 


-कैउ सिंहासन सरले बाटइ, 
सोछन पर ताव पड़ल बाटइ। 
गलगुच्छा भौंह छ_वइ जइसे, 
बिच्छो क ग्रार उठल बाटइ॥ 


-क्कैउ बीर कहत था साथी से, 
स्रचा लागल तरग्रारो में। 
अबहीं केतनी देरी बाटइ, | 
भाई ! रन को तइयारी में॥ 


बइठल सब बोर लखत बाटेनि, 
कब बाबू कऽ शसइ पुतरी। . 
किलकार भारि के रनखेतवा में, 
ताल ठोंकि के हम उतरी॥ 


सबके अगले - बगले भाला, 

बरछी बा, तेग कटारी बा। 
जौने क वार न खाली गइ, 
इसन लोटलि दुइधारी बा॥ 


[ १०५] 
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कुन र सिह 


पने पुतन क पोरुख लखि, 
धरती क छाती भरि झाइलि। 
हर हर हर बम-बम कऽ श्रवाज; 
नक्षत्र लोक के पार गइलि 


कतहू जिरही पहिरात रहल, 
फतहू हथियार मजात.रहल। 
कतहू तयार बइठल जवान... 
देह तोरि-तोरि श्रंगरात रहल ॥ 


जोने में जड़ल ग्नेक रतन, 
सबसे ऊंचा ऊ सिहासन। 
तोने' पर बाबू कऽ श्रासन, 
तोने पर बाबू कऽ सासन [४ 


लप लप लप जइसे लवरि लाल, _ 
पुतरिन पर 'घरल मसाल रहइ। 
सुरज ग्रस तेज बढ़ूल जेकरे, 
ननन से निकलत उवाल रहल ॥ 


के बइठल बाब के बगले, 
के बइठल बाबू के झगले। 
सोना ग्रस दमकऽ लेनि दूनउ, 
जस खूब सोनरघा बा तपले।॥. 


[ २०६] 
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कुझर सिंह 


ई अमररासह लहुरा भाई, 
दादइ "६5 परलि मुखारी :बा.। 
बड़ गजब तेजःबा चेहरा पर, 
दुर्गा 'कऽ' भइल -सवारी बा॥ 


ःहरकिसुन सिंह बगले जकरे, 
तकले बइरो भहराइ पर्इ'। 
झोनके बस एक इसारा -पर, 
सब बोर सिपाही .जरइ>मरइ"॥। _ 
' सेनापति एनहों -बाब्‌ "कऽ, 
एनके जियते न मइलि पगड़ी । 
जेहि दिन दादा कुर्सो बेंटलेनि, 
एनके हिस्से तरुआरि पंड़ों॥ 


् 


'रणदलन सिह, - तुलसी प्रसाद, 
नीधा-सीधा बदलइ तेवर।. 
सब एक-एक से बोर तहाँ, 
' रहल बेलउस' नमंदेइंबर ॥ 
सब -झसरदार सरदार -तहाँ, 
जे जस ते तस बइठल बाटइ। 
केउ जाजिम पर प्रंगड़ाइ प्रंउर, 
केउ चौकी पर बरइ ठल बॉटंड ॥ 


१, निरिचन्त 
; [ 2१०७ !] 
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कुग्र र सिह 


बा भीड़. जबानन कऽ भारो, | | 
कंधां से कंधा रगरि जाइं। 
तनिकउ केउ नरम बात बोलइ, 
सुनि बगले कऽ जोधा लजाइ ॥! 


किछ, बात जरूरी चलत रहलि, | 
दरबार ठसाठस भरल रहुल। 

कइसे - कइसे सोर्चा लागि, | 

केउ कहत रहल, सब सुनत रहल ॥: । 


| 

माथा झकाइ एतने में-- | 
डयोढ़ोदार गराइ कइलस जुहार । । 
सरकार ! क दरसन चाहत बा, ~= 
पटना से ग्रायल घोड्सवार ॥ 


गंभीर बोल में बाबू बोलि 
उठेनि जइसे गरजल बादर्‌। 
मजलिस में हाली लेइ ग्राबऽ 
घोड़ा सवार कइके ग्रादर॥: 


RSS SE +« 


जइसइ धूमल ऊ पोछ के, 
तइसइ बाई ग्रॅखिया फरकलि। 
` दादा कइलन सन में बिचार, 
हे राम | खबरिया का श्राइलि ७: . . 


[ १०८ ] 


so 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


कुझ र सिह 


मूड़ी उठाइ देखलन बाब, 
घावन सामने खड़ा बरइ । 
बस 'पौरग्रलो' कहतई रोवल, 
बाबू के तन नागिनि काटइ॥ 


उतरा चेहरा लखि धावन फड 
बाब सनवाँ के समझउलेनि । 
जियरा कइलन आपन करेर, 
सम्हरल नाहीं, मितरइ' रोबलेनि ॥: 


झट से पोछलन ्रापन लोरबा, 
घइ लिहेनि करेजा पर पथरा। 
चलि गइलऽ मीत तुहों पहिले, 
सब भीड़ छोड़ि हसरे उपरा ॥ 


तोहरे श्रम मीतन के बते, 
ग्रेंगरेजन से ठइचा ठनल। 
तोहरे श्रस मीतन के बते, 
कम्मर रन कऽ फेटा बान्हल ॥ 


तोहरे बाहन क$ जोर पाइ, 
हम चाहल सपना सांच करइ । 
एहि जुल-जुल देहियाँ में, 
` ज्वानी कऽ जोर मौत बिनु कोन भरइ ? 


[ १०९ ] 
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कुझँर तिह 


अइल5 बेपौर “पौर” ' होइ के, | 
एतना 'कहतंइ पीरा बाढ़ल। | 
दूसरे कऽ अआ्राँस पोंछइ जे, $ 
होये लागल अपुनई पागल। 


-दरबारो सब रहि गयेनि ठाढ़, 
घावन बपुरा किछ, ना बोलल ! 
दादाःक्ने सोच समान, बंसुरिया- 
बाबा कऽ अासन डोलल॥ 


ठाकुर श्रउ `सुसलमान धावन, | 
के -सटले'जब देखलेनि “बाबा । 
कहले “जे 'पीर घन्नि ` रहलऽ, eh 
'पुजलऽ कासी 'पुजलऽ काबा ॥ ग 


-बेरागी. 'रागी होत रहल, 
तबले -करतब-क्वइलेसि पुकार । 
तु भी जड़:कु श्र सिह रोइब5, 
तऽ-कइसे -बेड़ा लगी पार? 


छतिया .लगाइ बाबू के बाबा, 
पटुका .से 'पोंछलेनि लोरवा। 
फेरि से दादा .पवलन .जइसे, 
'साहक्जादा वाल! कोरबा ॥ 


[ ११० ] 
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कुझ् र सिह 


बेरागी बोलल, 'ई तोहके-- 
सोभा नाहों देला राजा । 
बदला. साथी कः लऽ रन में, 
अबः बाजइ द5 मारू बाजा ॥ 


तोहरे माथे पर मउर बन्हल, 
तोहरे दम पर सब मेला बा । 
जब तु रोईबड त सब कहिहैं- 
“बाबा कऽ कायर चेला बा ॥'” 


महराज भोज क तू बंसज, 
प्रखा कंड पउरूखं याद करऽ। 
ताकत बा तरुअरिया तोहार, 
झोकरे कब्जा पर हाथ घर$ ॥; 


तु बिलखत . बाट .ग्रउ तोहार, 
महतारी. सेवतः. बा. कारा। ` 
ठाकूर ! हाथे- लोहाः. लेइके, 
हाली कह दऽ वाराःन्यारा ॥। 


शब तोहइ-संभारइ . के:'बाटइ; 
तोहरे कंधा पर-बा. बहंगो। . 
छोड़ऽ माया,- प्राजादी - कऽ 
कोमत -: होले -बहुतइ महंगी ।॥ 


[ १११] 
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कुआअर सिंह 


प्‌ रखन कऽ करऽ इयाद कि-- 
रनखेतवा सू डन से पटत रहल । 
भाई को लक्षिया पर घइ गोड्या, 
भाई भ्रागे बढ़त रहल॥ 


जौने देसवा के खातिर देहलें, 
पोरअलो सथवा चढाइ। 
शोकरे खातिर रन सें कदऽ-- 
श्रौ लऽ ग्रोनकर बदला च्‌ काइ ॥ 


जेके न मरइ रायल बबा, | 

का मजा जिन्दगी क$ जानइ। | 
ऊ सउत होइ दुइ कोड़ो कऽ, 

' इतिहास न जके सनसानइ॥ 


जनमइके सब जनमऽला खा ला, 

पोयऽला भअ्उ मरि जाला।. | 
पर असली जिनगी श्रोकर जे, 

- दुनिया में कोरति कई जावा ॥ 


हमरे-तोहरे सबके जीवन पर, 
मउत देत बाटइ पहरा। | 
कायर मरले केउ ना जनलप्त, | 
दुनिया जनलेसि जब बीर मरा ॥ 


[ ११२ ] 
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सन्यासी बोलल हे बाबू ! 
अरब कब तक चप बइठल रहबऽ। 
हउ जूझ धरम, गीता बांचड ॥ 
ओकर. केतना पन्ना फरबऽ॥ 


ई हाइ मास लेह का करबऽ ? 
जब देसवा कलयत बा तोहार । 
महतारी थर-थर काँपति बा, 
बेरी घींचत बाटइ श्लोहार ॥ 


आखिर जरि जाई चिता बीच, 
सा जानो कहाँ लगी माटी। 
एके रन बीच सुफल कइ लऽ, 
अब लोहुन से भरि दऽ घाटी ॥ 


स्व झापन-झ्ापन मउत मरइ, 
देसवा पर सब ना मुग्ला। 
देबता तऽ बाटेनि बहुत सगर, 
बिष खाली भोला पीयऽ ला॥ 


आपसान भरल जिनगी लेइके, 


एहि दुनियाँ मैं मे जोयऽला। 
झोकरे ऊपर इतिहास बेचारा, 
नउ~ नउ पाती रोब$ खा ॥ 


ह ११३ है 


कुझर सिद्व 
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कुप्न र सिह 


चढ़ि रणखेतवा में भूमि देवको- 
कऽ हथकड्िया तोरऽ तू। 
कोठरी छोड, मदान धर5, 
बेरी. क मोहड़ा मोरऽ तू ॥। | 


सुनली देसवा पर बिपति. परी, | 

नाहीं. मन. लागल जंगल मसें। | 

सुब. घरम-करम फरका कइके, | 
हसहूँ चलबइ झब दंगल में। 


रखि देव कमण्डल ढाल लेब, 
झउ दण्ड छोड़िलेबइ भाला । | 
पेटो बाँधब हम गोलिन {कऽ | 
किछ, दिन छोड़ब कंठी-माला ।? 


सोगिया रंग कऽ बा मोर लंगोटी, | 

हमके नोक न लागत बा। | 
मन. कसमस्‌-कससस कइले बा, 

लोहू क$ छोंटा मांगत बा ॥! 


सुनिल$ तु देस भगति के ऊपर, | | 
कौन भगति न दुनियां में। | 

एतना, श्रातन्द कहाँ बाटइ, 
निगु नियां प्रोर सग,नियाँ सें।। 


व 9 9 [-११४:] 
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कुझ्न र सिह 


रन बीच जीत से नोक मउत, 
दूनउ में ई अन्तर होला। 
जीतले जोधा घर ग्रावऽ ला, 
बाकी जुझले. सरगे जाला ॥ 


ई जिगनी देस बदे पउलऽ, 
अधिकार देस कऽ बा एह पर । 
जब चाही झ्रापन लेइ लेई, 
झाखिर तू के बादऽ एकर? 


सुनतइ बाबू के झ्राँखिन क$, 
परदा हटि गयल, ग्रंजोर भयल। 
बाबा जी ज्ञान वान कहलन, 
मन से सारा श्रपसोस गयल ॥ 


बाबू. सोचलन श्रपने सन में, 
सचहू माथे बाटइ जवारि'। 
बाबा कऽ गोड़ पर्काडइ कइलन, 
बुडत के तु लिहल$ उबारि॥ 


फाँसो देहले बाटइ टेलर, 
पटना कऽ जवन कमिस्नर वा । 
हमह' के बोलवउले बाटइ, 
भेजले सनेस अउ प्राडर बा ॥ 


१, परेशानी भरी जिम्मेदारी 
[ ११५ ] 
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कुआ र सिह 


युंचन कऽ मत हमके चाहो, 
जाई को ना जाई पटना । 
सब दार मदार एडी पर बा, 
"एके जनिहऽ पहिलो घटना ॥ 


बाबू एतना कहलन तबले, 
` एक यंच उठल देले जवाब । 
एहि समय फिर गिन कऽ दादा, 
आरी बाढूल बा रोब-दाब॥। 


झोनकर सेना भारी बाटइ, 
बा तोप . ग्रउर बन्दक ढर । 
मंगल पांड सरगे गइलन,.. 
फाँसी चढ़ि गइलन कई सेर ॥ 


रन कऽ सनेस सुति के राउर, 
ड़सराँब भयल नाहीं तयार। 
झान्हों श्रस गोरन के लखिके, 
केतना जन धड देहलन कटार ।। 


शुहि बखत न रन कऽ मोका बा, 
. टेलर से मेल करऽ दादा। 
बनती हमार एतनइ बाटइ, 
सति दूसर खेल रचऽ दादा ॥ 


[ ११६ ] 
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बाबू कहलन, "का बोहनी के; 
बेला भ्रसगुन बोलत बाटऽ। 
रन से बचि के ना मरबऽ 
_ का भ्रमत घइला पियले बाटऽ? 


चर्चा सुनि के तरुग्रारी कऽ, 
जेकर छाती नाहीं उमड़लि। 
छत्री के घर नाहक जनमल,; 
जेकर बहियां नाहीं फरकलि। 


ना गइल जवानी फेरि लौटी, 
ग्रब कोने दिन लोहा लेबऽ। 
दादा -बाबा क धरती का, 
गोरन के डरि के देइ देबऽ॥ 


भइया अ्बहोंले सपना में भो, 
रोब केहू कऽ ना सहलऽ। 
जब समय जूझ क ग्रायल तब, 
कइसे ई मत ग्रापन देहल ?” 


तबले हरि किसुन सिह कहलन, 
“दादा सुनिलऽ'अब मत हमार । 
जंगल में एकह सेर रही, 
ना एक म्यान में दुइ कटार ॥ 


[ ११७ ] 


कुआं र सिह 
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के हउ टेलर? जे हमरे दादा- 
के अस हुकुम लगवले बा। 
जउ गरज होइ त, खुद झावइ, | 
तोहके का उहां बोलवले बा ! | 


एतनी हिंम्मत कॅइसे बांढुलि, 
फरमान इहाँ तेक भेजले बा। 
भोजपुरिया तेगा क$ पानी, | 
दादा प्रंबहीं ना देखले बा॥ | 
बढ़ि गयल सियारन कऽ साहस, | 
झब हुकुम चेलावइ सेरन पर। | 
तब पता चले दांदा ग्रोनंके, 
जब झपंटे 'बांज बंटेरंन पर ॥ 
[लिखि भेज5 पाती टेलर के, 
काहे अइसन कढ़लस जबान ? 
स्‌ हे सिलल छोट ग्रउ बात बंड़ो, 
'लिखि दऽ राखइ आपन परान ॥ 


घावन बइठल बा मंजलिस में, 
ऊ 'का सोचत होई मन में, 
अब टेलर कऽ अउ हमहने केऽ, 
निर्णयं होई रन खेतन में॥ 
[ ११६ ] 
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कुभर सिह 


सब निर्णय जउ मनई करिहइं, 
तब लोहा का बेकार रहे। 
जोने दिन तू पटना जाबऽ, 
श्रातमा पीर कऽ काउ कहे?” 


प्फेरि कहलन '“हद द भयल दादा, 
पमान भला कबले सहबइद । 
सब बात कागजी बन्द करड, 
तरुग्रारिन से बतिया करबइ || 


ऱ्लोहा पहिरब, लोहा ग्रोढ़ब, 
रणगंगा सें गोता मारब। 
अरब बात करऽ खाली मोर्चा कऽ 
चाहे जीतंब या हारब ॥” 


सुनिके बतिया सेनापति कऽ, 
सबके मन ही मन जोस भढूल। 
दादा कऽ दनउ' हाथ उठल, 
उठि के गलगच्छा पर घ मल ।। 
सड-तंड़ तंड़तड़ तालो बाजेले, 
दरबार अंडर हो गयल गंरेमें। 
सेब सनं हो मंन निहंचय कइलन, 
बस युद्ध घरम, बस युद्ध करम ।। 


[ ११९] 
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कुझंर सिह | 


जय-जय भारत जय भोजपूर * 


जूसल कऽ बदला कब लेबइ ? 
ना सहि पइलन बोर बिछोहा। 
सोवल केउ तनिकउ रतिया में न, 
बा मनवाँ रन ऊपर मोहा॥ 
सोर मचा चढिहइ श्रब ठाकुर, 
चारण भाँट सुनउलेनि दोहा । 
= लोही भ्रकास सें लागलि ना, 
| ४7४ ¬> तबले रण बाबू क लागल लोहा ॥ 
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कुझर सिद्ध 


मंदिर में घंटा बजत रहल, 
महजिद में होत भ्रजान रहल। 
पुरब वाले देवता कऽ नभ में, 
फहरत लाल निसान रहल ॥ 


झावत बा बीर बिहान दिहे, 
सथवा पर लोहू कऽ टिक्का । 
तारा गोरा त्रस भगिहइ, पुरब 
में न जमइ पाये सिक्का 


जवने डगरा सें किरिच किरिनियाँ, 
घइ के चमकत सान रहलि। 
तारन कऽ टोलो तबन राह तजि, 
लेह के भागत जान रहलि॥ 


लोहू में बोरलि सारी पहिरे, 
नाचि उठलि भोरहरिया बा। 
लखि के भ्रकास कऽ रग श्राजु- 
रण माति उठल भोजपुरिया बा ।} 


कड़ियल ठाकुर जगदीसपुर कऽ 
रण मातल श्रकुतायल' बा। 
झोनके तरुभ्नारिन पर पानो, 
तन बीच जवानी झ्रायलि बा ॥। 


१, ऊबना , 
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लोहा बढ़ि के लेई सपूत, 
जंगल क बाघ धघायल बा। 
एकरे पंजन से श्रनगिनती 
गोरन क$ मौत लिंखायल बा ॥ 
जेतनी लाली बा सुरज में. 
तेतनी बाब के ननन में। 
जेंतना तड़पन बादर में बा, 
तेतना दादा के गरंजन में।। 


मूड़ि उठाइ नभ में कहलन, 
पुरखा गण मोछा ऊ च करऽ। 
तोहरी पगड़ी क लाज रखबइ, 
निर्हाचत होई भ्रब तु बिंचरऽ॥ 
जोनी धरती पर त्‌ झइलऽ 
तोनइ महतारी बा हमरि। 
त्‌ किरनन से साजऽ ए के 


हेम लोहुनं से देबइ संवारि॥ 


'देसवा कऽ लाज बचाइ लेव, 
रण में झंडा फहराइ देब। 
गरजब बेरिन को टोली में, 
तोहके हुंकार सुनाइ देब॥ 


[१९६] 
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कुग्न र सिह 


आस सोचि हुँकुम'कइलन बाबू, 
' चलिजो सहींस घोडंसाला में। 
हिहिंनाई बछेड़ा बोलल बा, 
हम ना रहबइ पब ताला में।। 


घोड़ा क$ कंटलि 'ग्रगाड़ो बा, 
घोंड़ा कड कंटलि पछाड़ो बा। 
'बँघे कऽ बार संहीस घरे, 
घोड़ा कऽ करत तयारो.बा।। 


-ताते पानी ततहायल बा, 
फेरि जड़े से नेहवायल बा। 
रेसमी रुमालन से झोकरे, 
बारन कऽ नोर पोछायल वा! 
आर में मोतिन कऽ माला बा, 
पीठी पर लाल दुसाला बा। 


झलकत ग्रोहार पसमौनन क$ 
पुटूठन पर लाल नीराला बा॥ 


ग गूहल बारन-'ब'रन में, 

छाया परि जाइ दुंधारन में। 
पेटी श्रइसन बाँधलि बाटइ, 
“लॉगंइ ना फरक कंटारन सें 
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रोहू मछरिन के खालन से, 
घोड़ा का पुट्ठ मढ़ावल बा। 
चारउ टापन में झामदार, - 
सुघर घुघरू पहिरावल बा॥ | 


देहँ तोरत पोंछि मरोरत बा, 
रन कऽ पागल हिहिनायल बा । 
दूधे कऽ लार च अल मु ह से, 
च_इ के घरतो पर आयल बा ॥। 
खोलल फेरि खन पुराना बा, 
बेनुल' कऽ बंसज बउरायल। 
झपने पियार पुरखा चेतक' कऽ, 
याद करेजा में आयल ॥, 


% 


पुरवा क$ झोंका लागि गयल, 
माथे कलंगो लहराइल बा। 
पीढी हाली बइठ् दादा, 
घोड़ा फेरि से ठेहनाइल बा ॥: 


कसि के बन्हलन बाबू फटा, 
नेपाली कोर देखायल बा। 
ग्रगले छरी, बगले छरा, 
जौने में जहर बुतायल बा ॥: 


| 
| 


ss 


१-२ उदल एवं राणा.प्रताप के घोर्ढो का नाम 
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{जरहो पहिरइ बख्तर बान्हइ , ; 
तारन क बन्द लगायल बा। 
छाती पर लोहन क तावा, 
जड़वायल बा, बन्हवायल बा। 


सर मर सर मर मोजा मरकल, 
लप लप लपर्काल तरुश्ररिया बा। 
बगले गेडा क$ ढाल पड़लि, 
भरि माथ सोनहुलो पगिया बा ॥ 


बान्हलि बा रतन जड़लि पेटी, 
रस में मातलि दुइ धरिया बा। 
मुठिया क$ नग चम चम चमक, 
ताकत जइसे मणिधरिया बा॥ 


'यदुका सिरउंज वाला बन्हलन, 
नेहमें लगि गोली झ.रुकि जाइ। 
पीढी बज्जर भ्रस ढालि परलि, 
लोहा लागे जहं मुरुकि जाइ ॥। 


-रग-रग में रन क5 जोस बढ़ल, ` .- 
कइसे सबाइ अ्रंकवारो में। 
` दपं कऽ कवन जरूरत बा, 
चेहरा . देखलन तरुन्नारी में॥ 


[ १२५] 
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छोहरो से पुछले बा दुर्गा, 
“केकर भाला चम चम चमकल। 
कौनी घरतो क5 ई गहना, 
ई तपल: सोन केकर दमकल ? 


“तोहरइ बेटवा तपलन माई", 
ग्रांचर पसारि छोहरी बोललि। 
कुरुखेते में चढ़ि के गरजल, 
तरुआरि झोही कऽ बा डोललि।।. 


उर्बर धरती बा भोजपुर, 
जौने क नग जगदीसपूर। 
इतिहास भ्रमर बाटइ एकर, 
ई घरतो देहलेसि कु अर सूर ॥. 


रन में जाये खातिर मातल, 
रनबउरा के मब के रोको? 
इसन कड्यिल छाती बाटई, 
मुड़ि जाई भालन कऽ नोको ॥:- 


धरतो इतिहसवा कऽ पन्ना, 
झउ झोनकर लोहू हउ स्याही । 
तिनका-तिनका पर लिखई, चल ल, 
सा टिके इहां नोक़रसाही ।' 


[- (२६ ] 
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झोनके गरजे भहराइ किला, 
प्रंगरेजन कऽ काँपइ पोटी । 
जे भी एनकर डगरा रोके, 
काटल जाये, बोटो - बोटी ॥ 


कुरुखेते में गरजत बाटइ, 
सरदार भोजपुर कऽ श्राला । 
फर फर फर झंडा फहरि रहल, 
झंडा में, भो लागल. भाला ॥ 


अब पाप न होये छाती पर, 
धरती मन में श्रनमउले बा । 
लागइ ना घाम लड़इतन के, 
तम्बू घुरिया कऽ तनले बा ॥: 


दुर्गा कहलिन “जा ये बेटवा, 
तेगा तोहार जब खिचि जाये । 
केउ बीर न दुसर वार सहे, 
रन में तब परले मचि जाये || 


जोड़ा धरती पर ना कोई, 
तेगा फर पानी कहाँ थोर। 
के कहे बढ़ापा भ्रायल बा, 
रग बोच जबानी करइ जोर ।? 


[- १७. ] 
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अइसन किछ, बुढूबा मिलि जातेनि, 
देसवा कऽ पासा पलटि जात। 
झॉलिया के एक इसारा से, 
देसवा कऽ नकसा सलटि जात॥ 


शंसा बोलल, घरतो डोललि, 
रन बन घन उपदन कापि गयल । 
कहि उठलिन मेम फिर गित क$ 
तुफान चलल, अंघड़ आयल ॥ 


मारल गा चोट नगाड़ा पर, 
इंका रन कऽ बाजइ लागल । 
सुनि-सुनि वाज रन बउरन क5, 
मोछन पर ताव. पड़इ लागलं ॥ 


सब जय भारत क5 जय बोलई, . 
सब देस-जाति कऽ जय बोलइ । ` 
फे रि. एक साथ मिलि के जोधा, 
हर हर हर हर बस-बम बोलइ ॥ 


क्षय बोलइ कुग्न र बहादुर कः, 
भरती मह्या क5 जय बोलइ । 
बजरंग बली ! या अली !! विनय, 
लय जय जय जब जय बोलइ ॥ 
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यहिली तुरही 'राणा:क5 जय, 
दुसरी बोललि 'जय मिव घी रः।; 
तोसरीः तुरहोः कसि; के बोललि, 
जय कु भर बीर ! जय कु ग्र बोर ।। 


ई सेनापति हर किसुन सिह, 
मस्ती में डुलकी घोड चलइ । 
तरुआरि. खोंचि करखा बोलइ', 
सबके रग-रग में जोस भरइ ॥ 


“मति रुकऽ बीर! बढि चलऽ बीर ! 

चढ़ि चलऽ बीर ! लड़ि मर$ बोर! 
समराज बिगारत चलऽ बोर! 
[सहासन टारत चलऽ बोर ! 


तू अपने पुरखा के समान, 
सागर उठाइ के पी डारऽ। 
बलिबेदी जोहति बा तोहके, 
टटका माथे कड दान करऽ॥ 


सू झागि लगावऽ दुनियाँ में, 
पानो बरसावऽ दुनियाँ में॥ 
चाहे जे के छोड़ चाहें जेहि, 
मारि लड़ावऽ दुनियाँ मे” ॥ 
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बाबू कऽ सेना बढलि एहर, 
दानापुरं ग्रोहर चदल 'झ्ारा। 
सब वीर सिपाही पहुंच तहा, 
बन्दिन कड खोलि दिहेनि कारा) 


ऊइसे पारस पाथर छ झले से, 
लोहा सोना होइ जाला । 
तइसइ बन्दी सेनिक भइलन, 
हथकड़ी फेक लिहलेनि भाला ॥ 


लुटल खजाना, जेर.खाना, मालखाना श्रौर 
ग्रारा हाउस के चहु झोर घेरा परलं। 
परलें सियापा झ्ंगरेजन के दल बीच, 
'कपतान डनवर सुनि-सुनि जरलें॥ 


जरलें गुमान-मान गोरन कऽ रनः्य़न, 
थर-थर सासन कऽ झासन थहरलें। 
हरले [सहासन तबइ कि जब झरि घुज, 
कर-कर फटि-फटि भूई में लथरले।।' 


झपसलि भ्रावति बा भ्रन्हियरिया, 
` करिया-करिया बदरी भ्रकास। 
रहि-रहि के कतउ चर्माक जाला, 
बिज.री श्रस तेगा उ गड़ास।। 


[ १३० ] 
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झंझा बोलति बा झाइ -झाइ, 
उलटइ कछार काह साइ-साइ'। 
रतिया झंझायल. झाई -झाइ', 
च्‌ प बा गोलिन कऽ ठाइ-ठाइ'।। | 


गांगी नदिया, इतिराइलि बा, 
मातलि बा चढ़लि जवानी बा। 
लहराइ लहरि तरुआरि मतिन!, 
झूसति बा उमड़ल पानो बा ॥ 


माडू घारा कतहू हर-हराइ, 
बोलइ करार गिरि झस्म-झस्प। » 
जइसे केउ भोजपुरी जोषा, 
गरजत बा हर-हर बम्म-बम्म ॥ 


ऊज्ञर. फेनवां करिया लागइ, 
पनियाँ उपरां पॉरत बाटइ। 
जइसे फॅकल बा गोरन कऽ, 
ई टोपी गोल बहत बाटइ ॥ 


झोंका झंझ! क$ लागतबा, 
पडन कऽ डरिया झूमति बा.। . 
गावत कुचकुचवा' बा कजरो, 
को भूत हिंडोला झूलत बा ।॥ 


१, तरह २, उल्लू । 
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व्लागिन अस-सरकति बा-रतिया, 
ना--सुसइ.. हाय, पसारे, परः;।. - 
निर्हांचतः होइ बइठल. बाडेनि, 
यानी क जन्तु करारे पर ।। 


करिखा बरसत,बाटइ सगरे 
ना .टिमटिमात बाटइ दीया। 
. सुरुजः देवता विसवत-बिसवत, 
रोपललन प्नन्हिय रिया क5 बीया ॥ 


लेइके सेना अइसे बला में, 
डनचर" श्राजु चलल बाटइ। 
भगवानइ जानइं एनहन के, 
किमत में काउ लिखल बाटइ ॥ 


सइ' गोड़.सम्हरि के घर डनघर,' 
इ धरती! हउवे. बीरच, कऽ! 
काॉइयल दाना, कड़ियल पानो, 
कड़ियल लोहा रणबीरन कऽ5॥। 


गह कुग्रर मिह कऽ तेज तपल, 
डनवर तू श्रोहमें जरि जइबऽ। 
लसिया कऽ गंध लगे नाहीं, 
संज्ञोगइ से लोटइ पइबऽ॥ 


१- सब जमह २- अंग्रेज कप्तान । 
{ १३२ ] 
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कुञ्च र सिह 


सेरन को मानिनः के ग्रागले-- 
बगले मति फरा नावऽ तु । 
एक त ग्रोकरे बन में ग्रईल$, 
दुसरे मति खोदि जगावऽ तु 9 


'खरकत पातन कऽ सुनि ग्रवाज, 
जे दहिने से होला बायें। 
ऊ भोजपुरी बीरन के लोहन-- 
कऽ मोर्चा का लेई पाये? 


गिनि-गिनि के परग परत बाटइ, 
धरतो क5 भार बढ़त बाटइ। 
आहट लेवई वाला लेईया, 
रतिप्रा आगे सरकत बाटइ ।} 
बाब_कहलन हरकिसुन सिह से, 
भइया ! खबरदार होइ जा। 
बेरो नियरायल आवत बा, 
रचि व्यूह पतरा पर डटि जा ७ 


सब सजग रहई अपने पहरा, 
लऽ श्रब मोर्चा नियरायल बा | 
झआापन-ग्रापन तेगा चूम5, 
बोहनो क5 बेला ्रायलबा।। 


« माद। 
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कुझर सिह 


चढ़ि गयेति जवान डॉकि फानि डार पर, 
चढ़ि गइनि' मियान लपलपात धार पर | 
पेंड हरहराइ भूत भो डंरात बा, 
डाकिनी.- पिसाचिनी परात जात बा ॥ 


सत्र, कऽ मताल तऽ कतउं देखाइ ना, 
दूत कऽ वाज भो कतउं सुनाइ ना । 
समान से नखत्त दूटि गयल बा, 
गंबकार में भ्रेजोर फूटि गयल बा।। 


डार पर चढन कुम्रंर विचार में बुड़ल, 
ऊभि साँस लेइ कि सिकार का भयल ? 
दूत अहिटावत बा कि पात खर खरान। 
सत्र॒ दल बढल कि तेज वायु सतसनान ॥ 


सन कहई कि झाउ दूत देर ना लगाउ, 
बाँह फरफराइ मोर तें सगुन जनाउ । 
दूत बस एहो समय उहाँ पहुँचि गयल, 
एक पंडू के तरे मलाल बरि गयल ॥ 


कब ग्रॅजोर मा, मसाल कब बरल-ब्‌ झल, 
चारि ग्रॉँखि छोईइ पांच देखि ना सकल ॥ 


डार छोड़ि बोर कु ग्र झम्म से कुदेनि, 
गोड़ क$ घमाक पाइ पड़ हिलि गयेनि॥ , 
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कुग्नंर सिह 


-बात ग नग_नाइ गइल दूत फ्‌ सफ,सान! 
- डार-डार, पात-पात बोर कनमनान'। 
बाढ़िगयल प्रन्हार सत्र, गयल पास ग्राइ, 
जानि गयेनि बोच बाग में गयल समाइ ॥ 
अद्धराति करत रहलि सांइ सांइ सांइ, 
चलि पड़लि बनूक दनदनाइ घाँइ-ांइ । 
पंइ-पेंइ से घिरल रहुइ कड़ा पराइ ? 
झरत जाइ गोलिन कऽ बन न। झोराइ ` ॥ 
आज जवानो क पूर जस लिहऽ कमाइ, 
बढ़ सेर कहइ धन्नि भोजपुरो भाइ॥ 
पूर घटाटोप रहल राति कऽ श्रन्हार । 
गझ्षिन पात पाइ भपल उर कार-कार'॥ 


यरत रहि बादर में बिज्ज रो दरार । 
छउ कि) छोपि० लेइ घाइ-घ।इ प्रंघ हार ॥ 
बाग में भ्रजोब किछ, समानि बा बहार.। 
आम कहाँ गोलिर से झरइ डार-डार ॥ 


झउति-झ३उ रि जूझ बोच जरइ ग्न।गि में, 
डतवरो भुनाइ गयज भ्राज्‌, बाग सें। 
कान में लगल त कान उडन बाग में, 
नैन मेंलगल त नंन कढ़ल बागमें॥ 


१, फुसफुसाना २, चौकन्ना होना ३. समाप्त ४, काला 
५ छलांग लगाना ६, ढेकना । 
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कुग्रर सिह 


घ मि-घ मिं घमरि आंड गिरंड बांग में । 
चलि न संकइ' लड़खडाइ परंइ बंग में | 
राह भूलि आइ गेयल प्रत बाग में। 
कोटि काल बसल कुरूखेत बाग में।४ 


देहे में लगइ'त 'कतड पंड में लगइ। 
कौन बचल कोन कि गोलो जहाँ न गइ ! 
पाइ के गलो बचांइ जान केउ भगइ । 
झाससान से बनूक धाइ' से दगइ ॥ 


ग में लहुलु हान राति भरि मचल। 
चोट खाइ-खाइ सत्र राति भरि मरल ॥। 
बस एही तरह बनूक राति भरि दगलि । 
बदलि गइल राति, राति-राति भरि जगलि।॥ 


हो गइल निहाल नदो हसाल राति भरि । 
पेड़ से दहकि ग्रंगार झरल राति भरि ॥ 
पाइ के सनेस बोर भोर तब चलल। 
समान में लगल प्रन्हार थक्ति रंदुल ॥ 


गुच्छ-गुच्छ तारन क5 कम भयल बजार 
परंग-परग भ,इ भयल सत्र, के पहार ॥ 
“डार छोड़ि कूदि परऽ फऊज झादि दऽ” । 
किसुन कहइ “त्‌ बिजय निसान गाडि दऽ!) 
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कुझ र सिह 


हे जवान ! इ जो जवान !! ग्राइ जो। 
साथ दे चढ़ाइ, देह तइ कटाइ जो॥ 
देस कऽ पुकार ई गउ गहार हउ 
जाइ न पावइ कि लाज ई तोहार हउ ।४ 


तू कद श्रंगार चोख तेज घार पर । 
आगि कें पहार, लोह के कछार पर ॥ 
राह में लवरि उठइ तऽ रोंदि के बढ़5 | 
राह में लहरि उठइ त छउकि के चढू ॥: 


जउ बिछो संगीन होइ, नोक मोड़ि दऽ। 
भाई गोड़ दार-दारं नोक तोडि दऽ॥। 
खून दऽ बहाइ देस भूइ के बदे। 
देह मिललि भाइ देस भई के बदे ॥।' 
पाउ पिछाड़ो न परइ रे जवान तोर। 
श्राजू पहिल जोत से पित्र होइ भोर ।। - 
साई को कोखि कऽ किरिया जवान रे। 
पुरुन की मोछि कऽ किरिया जवान रे ।॥ 


सोजपुरो नाउ क$ किरिया जवान रे। 
भोजपुरी गाउ कः किरिया जवान रे ॥ 
तेग कऽ किरिया तोहई तरुग्रा[र कः किरिया ७ 


भाइ कु ग्रर सिह से सरदार क$ किरिया ॥: 
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नलोह लपलंपांत रहइ भाइ पइठि जो । 
पेतरा बचाइ मारि-मारि बइठिजो।। 
ई न दालि-भात कः भोजत जवान रे। 
` ईन साग-पात क5 भोजन जवान रे ।। 


जूझ भूइं हउ जवान दोड़ि:स्ाइ जो। . 
भूख लागि होइ तड लेहा चबाइ जो ॥ 
किरिच नोह तोड़ि-तोड़ि भाइ खाइ जो । 
चलि पडइ बनूक तऽ गोली पचाइ जो ॥ 


एहर तोर, झोहर त्रिलाईत क$ रत्रानी । 
देखु मोर भाइ परइ कम न जवानों ।। 
सात पुस्त होइ उरिन ब्राज, नून से। 
हाथ गोड़ धोइ ले गोरन के खून से॥ 
जोस ना घटइ जवान तें रहे कड़ा। 
होस ना हटइ जाम तें रहे अड़ा॥ 
भोर ग्राई रहल यार डोलिगा मल र। 
सारि-मारि सत्र, के मचाइ दऽ प्रलय ॥ 


लोह लगल बा ततनोप्रमसे लइऽ। 
एक दिन मरइ के ब। तऽ देत पर मर5 ।। 
जानि लेह मानि लेइ बाग घतुपुरा'। 
भोजपुरी पूत इहां झूमि के लड़ा" ॥ 
१. स्थानं का नाम। 
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कुझर सिह 


ऊ रहल दोंगरा' कऽ बेला, 
लेह सुघर भोर श्रषाढ़ चढल। 
बिजुरी कटार लेइ कोरा में, 
बादर जवान नभ में गरजल॥ 
"घहराइ कतउ, भहराइ कतउ, 
श्ररराइ कतड चिरी" चर॑-चरं . - 
थिर होई भ्रकास में कतड बदरवा, 
सुनत रहल बम-बम, हर-हर ॥ 


खदरी पुछलेसि बादर से जब, 
पहिले पानी धरती नहान'। 
“परि गयल दोंगरा खेतवा से, 
काहे न आाइ भ्रब तक किसान ?” 


बादर बोलल “एहि साल भला 
पगली ! फुरसत के के बाटइ। 
सब निकलल बा खंजर लेइ, 
भारत माता कऽ बेडो काटइ ॥ 


कइ-कडइ नहान जल से भारत कऽ, 
रन भृइयां ग्रकुलायाल बा। 
अब एके पानी कऽ नाहों-- 
लोहू क पियसिया लागलि बा॥ 


१, पहला पानी २. बिजली ३, नहाया । 


[ १३९ ] 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


लोहुलुहान धरतो में बिरवा-- 
ग्राजादी बोदल जाये; 
पुरखन के माथे क$ कलंक-- 
रन खेतत में धोबल जाये ।! 


बदरी कहलेसि “हमहन लड़वइया-- 

पूतन पर छाया करबइ। 
घायल के लगि पियासि तऽ, 
मोहवां में बुन्दो बनि च्‌ परबइ' 


कहलेति बयार “रन खेतन में-- 
हम बीरन पर पंखा हाँकब। 
चे तखत हिलइहें बिल्लाइत, 
हम बन पहाड़ सागर डाह" ॥ 


जुटलन जवान रन खेतन से, 
बा बन्हल मुरेरा माथे में। 
“हुस खून पियब, लोहू चुहु कब, 


कुझर सिह 


॥£ 


बोललि बा दुर्गा हाथे सें ॥ 


दुनउ' सेना मिलि एक भइल, 
मोर्चा लागल देखत-देखत। 
भोजपुरिया श्ररर मारि घावइ, 
रन खेतवा में खेखत-खेलत ।४ 
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जु कुप्न र सिह. 


-जस-ज्त लोहू चूचइ छाती से; 
रन बउरन' के रोस बढ़इ। 
झागेः मुहे धावत चलइं बीर, 
पाछ वालन के जोस बढइ ॥ 


“तरुग्रारिन कऽ मोर्चा लागल,- 
दूनडें दल से बिजुरो'चमकलि । 
सन्‌. सन्‌ सन्‌ कइ नागिनि लपकलि 
झरना फूटल, छाती दूटलि॥ 


-जर-जर पंजर, तर-तर बख्तर, 
जेऊर बा उहउ लइत बाटइ। 
दूना उछाह वडले मन में, 
भोजपुरिया श्राज: चढत बाटइ।। 


-केउ झगले भाला भोंकत बा, 
केउ बगले भाला भोंकत बा। 
केउ सांग लपाःलप लपक।वइ, 
केउ करखः बोली बोलत बा | 


““झोह गउबाँ में लागइ अगिया, 
जहें होइ न लड़वइया जवान। 
ऊ कोखि सुन भगदान करइ, 
नउ मास जहाँ कायर समान | 
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जौनी तिरिया क5 मंसेधू-- 
खाली सेजिया क5 बा सिगार। 
यमराज श्राजु लूटइ' शोके, 
गोसे धरतो कऽ बढ़ल भार ।। 


खइले-पियले. न जोस उभरल, 
झोह दाना-पानी के लानत। 
इतिहासे दाग लगावइ जे, 
ग्रइसे सेनानी के लानत ७. 


जेकर जोड़ा जीतइ भाई, 
झोकरी मरदानो के लानत। 
जे साथ न देइ श्राजु बाबू क5, 
झोफरी ज्वानो के लानत।& 


लेइके घोड़ा आपल बाबू, 
सोरचा-मोरचा घुमत बाटेनि। 
सब और इहइ देखले जवान-- 
काटत बाटेनि, छाँटत बाटेनि ॥- 


“तू कसर न राखऽ ए भाई, 
जोड़ा भ्रापन-श्रापन बीछऽ। 
. सामने सिकार खड़ा बाटइ, 
चाहे सारऽ चाहे नीछऽ।॥ 
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गब एक-एक पर एक दुटऽ, 
पंतरा . देखावऽ हे जवान । 
खोंचऽ मियान से तरुग्ररिया, 
लप-लप लपकावऽ हे जवान 


कहले रहलऽ 'मुण्डन से भुइयां-- 
पाटब' पाटऽ हे जवान । . 
कहले रहलऽ 'माई कऽ बेडो, 
काटब' काटऽ हे जवान ।। 


झपनी-भ्पनी तरुग्रारी क$ 
भाई ग्रब प्यास बुझाचऽ तू । 
बहियां में केतना जोर भरल, 
बंरो के श्राज, देखावऽ त्‌ ।। 


गोरउ का जनिहुइ गाज इहा, 
रन बउरन से पाला परलं। 
जके जानल गाजर-मलो, 
हमरे जियरा क काल बनले ॥' 


एकइ माटी, पानो, रागो, 
जोने से ईट बनलि बाटइ। 
पर एक ईट नेई में बा, 
उ एक कास चढ़लि बाटई ॥! 
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:हसहन वह नेई क पथरा, 
जोने पर महल खड़ा होई। 
भाई! एतना मजबूत बनऽ, 
यब ढाहि न सकइ किल? कोई ॥ 


'यहिला धवका अइसन: मारऽ, 
गोरा सहासन उलट जाइ 
दुसर धक्का हति के मारऽ, 
भइया इतिहसवा पलटि जाइ।। 


-भोजपुरियेः गावं कौनड-- 
मोर्चा पर नाहों केउ कायर बा । 
दिन. जबन जोहाई होत रहल, 
झव ऊ:सुभ घड्या-श्रायल बा ॥ 


“रन खेतन. में तड़पइ जवान, 
बा खून सवार कपारे पर। 
किछ, श्रपने मन से बढ़इ उर, 
किछ बाब के ललकारे पर। 


जे के नेनन से घूरि देइ, 
बस ग्रोके भइले सन्निपात। 
-, 'जेकरे ऊपर. हथियार परल, 
लागल भइले जस वज्त्रपात ।! 
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हुकारि . जेहर घावइ' जवान, 
झोह झोर जना श्रायल परलय । 
ललकारि जेहर धावइ' जवान, 
. बरम्हा ोहि लिखि दिहेनि छाप ॥ 


सच्चा जब पार लगइ ग्रउ-- 
बरो सहि न सकइ घइ लेइ भूमि । 
तक रन बॉकुरा उछाह भरल, 
ग्रापन तर्श्ररिया लेई चूमि॥ 


अपने भाइन क जोम देखि, 
दादा कऽ गज भरि भइ छातो। 
उ भोजपुरी भू इयाँ जनलेसि- 
झजुबद अपने के अहिवातों ।। 


जब तकि गोरा सोचति बाटइ, 
रन बउरा से पाला परलें। 
तबले छातो में हूल मारि, 
झट भोजपुरी भाला घॅसले। 


पतवा-पतबा डरिया - डरिया, 
पेइवा-पेइब्ा सोचत बाटन। 
'हमहन कोने कामे अउबे, 

, _- भगवान कहां बइठल-बाटेन ॥ 
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जमराज ! भ्राज' द मउति हँमइं, 
बेरिन पर हम भहराइ परी। 
` 'झान्ही आवंइ झोझवइ डरिया, 
“हम संब रंन खेतवा में घ्‌ मरो ॥ 
हमरे झर गना में जूझ मचल, 
कइसे हाथे पर धरी हाथ। 


सोभा हमके नाहीं देला, 
हह बढ़ितोरित सत्र माथ।। 


जौने पड़ंबन को डरिया तर-- 
लोहुल्‌ हान नाहीं माचल। 
जदने गांछन की छहियां में 
घायल जवान न सोहतायल ॥ 


टहनी जने पेडवा क हंकलस-- 
बीरkन पर परवा नाहोीं। 
मालो नहंकइ सिचलस श्रोके, 
जमतंइ काहे सुखल नाहीं। 


बंसवा कऽ भगिया बा अपार, 
पलई-पालच सोमत बाटेन। 
जौने में लागल बा भाला, 
'लेइ जोघा रन खेलत बाटेन।। 


[ १४६ ] 
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केउ गोरा गहिरी चोट खाइ; 
श्रपने मन में सोचत बाटइ। 
अपने देसवा में ना :जाई---. 
माटो परदेस. लिखल बाटइ।। 


ईसा-मसीह बकस5 परान, 
कोने गाढे में आई फेसे। 
हम पाउं उठाइति ना जउ जानिति-- 
'एहि दल-दल में गोड़ घसे ॥ 


साहस कइ-कइ मोर्चा ग्राडइ', 
हिम्पत कइ-कइ लोहा श्ोजइ' । 
` दादा कड भाला होइ सचेत, | 
मिडिया में डनवर के खोजइ ।।. 


मिलतइ मरलेनि हनि लोहा, 
डनवर को छाती में लागल ॥ 
सब खेला खतम भइल रन में:-- 
जे बचल-खुचल भागइ लागल ।। 


जब सारी दुनियाँ जागि-जागि, 
धरती पर गोड़वा धरत रहल। 
तब भोजपुरो जोधा रन में, 
लोहन से दतुइनि करत रहल ॥ 
[ (४७ ] 
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गाधा हजार में झाधा सह, | 
भगलन बाकी सब बिछलि लास । | 

गलगुच्छा पर देइके मुरा, 
दादा आरास से लिहेनि सांस॥ 


झइसे तऽ सोर सदा आवई, 
- पर झाजु भयल दुसरइ बिहान । 
झोड़न के जगहे पातन पर, 
बस लाल-लाल छोंटा देखान ॥ 


कोझ्नर पातन पर लोहुन कऽ 
ललकी ब्‌ नियाँ सोहत बाटइ । 


अस लगल गदोरिन पर जइसे, 
दुलही मेहदी रचले बाटइ॥ 


जोने पेड़न के मालिक, 
खादी पानो से सेवत रहले । 
तौनी बगिया कऽ कुलि धरतो, 
लोहुन से जोधा भरि देहले।। 


भइं पटल लहासन से बाटइ, 
झइसन लागत बा रनखेतवा । 
जस रुप धनुपरा कऽ घइके, 
जनमल कुरुखेतवा कऽ बे टवा ।। 
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सब रुकल भले एहि धरतो पर-- 
ना रुकल कऽ पहिया बा। 
किछ, दिन बितले फ रि ज झ लगल, 
फेरि झू मल बीर सिपहिया बा ॥ 


ई बाटइ बोबीगंज जहाँ, 
मातल जवान बइठल बाटेन॥ 
अपनी बहियॅन पर बा अरोस, 
सब'जोत भरल ग्रइठल बाटेन ॥ 


बा भागि उदय एहि धरती कऽ, 
जहें बोरन कऽ लोहू टपके। - 
बा स'गि उदय एहें के अकास कऽ, 
जह तेगा - भाला चमके ॥ 


दाना-पानी कऽ ख्याल- न बा, 
जुझियइ कऽ होत ग्रांउर बा | 
' कइसे बेंड़ो टूटइ माई कऽ, 
एही बदे सब बाउर बा॥ 
केउ पूछत बा अपने साथी से, 
त्‌ कइठे गोरा. सरबऽ?: 
- गोरन 'के' लोहू में चुभोइ, 
- कई बेरी तरुअरिया तरब5 ? ॥। 


[ १४६ ] 
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सोछा मुरेरिः केउ कहइ कि तंब की, | 
भइया, खूब मजा झआायल। 

.... .सब. वार निसाना. पर बइठल, 
ज्ञा एकउ.तेगा गा. बायल॥ 


एतने में बाबू ग्रा गलन, 
देखतइ:सब जय जयकार किहेन । 
“जयः जय भारत जय भोजपूर, 
जय कुझ्ने रतह्‌ ललकारि उठेन। 


फेरि खड़ी-खड़ा दरबार.लगल, 
छोटका-बड़का सबु जुटि गइलन । 
.-.अजादी--क नइया -खेबइ वाले, 
८. = साझो-सला हः अइलन ॥ 


सव जन जलपान:करत रहलन, 
तब तक- डंका: पर चोट परल 
“दोना गिरि गयल मिठाइन-कऽ, 
पंज्ञा तरुग्रारिन. पर पसरल ॥ 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
। 


हयवा उठाइः कहलनः बाब, 
भाइनः से. नाहों उरिन सेब । ` : 
.:जृइसइ वादा. कइले रहुल$ 
: ` -  ज्रुझषयाः मेंशतसइ:जमल रोब ॥ 


[ ११० ] 
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चा जेंकरे:कुल:में.जबन-लिखल; 
तेकरे: कुल: में, तौनईं: हो ला... 
सिहन-बाधन, के... छोतत..के, 
मारइ-काटड, के, सिखवऽला॥ 


बाँसन की कोठि, बॉस, होई, 
तस भोजपुरी केः भोजपुरी: ॥. 
जब जनम-भयलः तब्बई-किस्त॒त; 
में लिखले वििधिना:तेग-छःरी” ॥ 


एक दुत तबई' राके. कहलस, 
“गोला लेइ प्रायर ग्रावत बा। ` 
खलबली सचलि. बा गावन में, 
बूढ़न - बच्चन. केःकाटत बा ॥ 
कहरत बाठेंन सब चोद खाइ, - | 
दादा: डालि लागइ गुहारः।ः. 
अलल्लात; ` हपेन ` बुढा-व्रचचा, 
: बस लेइ-लेइ केःनउवाँ:तो हार ॥ 


बाब, कऽ बहियां;जजकि उठलि; . 
जइसे: केउ: सगव्रा. खोदले; बा !: . 
- झाल्रित्तःसे,कवूड, ससपल लाल, 


जनु ;केहुः प्रंगार कुरेवले बा ॥ 
[ १५४ ] 
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जंगल में सेर जगल फेरि बा, | 
हु फार मारि के गरजलबा। 
धरती झकास क फटल कान, 
`` बुब॒कारि बिजु रिया तड़पलि बा ॥ 


तरुञ्ररिया कढि गइली मियान से, 
लप-लपः कह ग्रस. लपकलि बा । . 
जस :करिया बादर फाटि परल, 
चर-चर.कइ चिरी चमकलि बा ॥ 


बाब, कहलन “हिम्मत कइ के-- 
झपने, से आइ गयल दुस्मन | 
: भाई! सनातनो खातिर श्रब, 


झागे . से.पहु चि करब हमहन ।॥ 


मुह में तरुभ्ररिया चाँपि देउ, 
गजराज गंज. में घेरि लेउ। 
"झगे बढि अगवानो कड के, 
. बेरी कऽ मोहड़ा फ रि देउ,” 


“हाँ चापि वेब, हाँ फेरि .देब” 
कहि-कहि के गरजि उठेनि जवान, 
` ललकार सुनत रनघीरन कऽ, 
` `= भनही मन बिहंसल गस नान ।॥ 


[ २४२ ] 
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“गारे मोर्चा. हमही लेबई, 
दादा तूं नउवां लिखड मोर । 
` “पहली पाती में हम रहबइ' 
बोलल केतनन क$ पोर-पोर ॥ 


“हवां गोला - बरूद श्रावइ, 
तहे छाती मोर श्रडाई देउ। 
जहें किरिच संगीनन क$ मोर्चा, 
: तहं दादा हमइं चढ़ाइ देउ ॥ 


ई कायर कऽ खेतो नाहों, 
जेके जे चाहइ काटि लेइ। 
_ हु बिधवाःकऽ धरती नाहीं, 
- जे के जे चाहइ बाँटि लेइ ॥ 


ई भुदयाँ हउ रन घोरन कई, | 
रन में होये संग्राम घोर। 
एक्के राखइ खातिर कटिहइ , 
'लसिया ग्रो देहे क$ पोर-पोर ।।' 


देखत-देखत भोजपुरियन कऽ, 
पोरुष रन में झूमइ लागल । 
इसन किछ, जय जयकार भयल, 
गजराज गंज गूजइ लागल ७ 


[ १५३ ] 
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देहियां तोरइ मोछा पूरइ, | 
तरुग्नरिया भालाःल-लप-लप .।. न 

दादा. बछड़ पर चढ़ि गइलन, 
टपिया ल.बोल/प टप- टप टप ॥ 


घोड़ा जोड़ा होइगा-बयार कऽ; 
कोडा: ग्रसः बा -तेग तनल।: 
' अपनी: माई; कऽ; बेड़ो काटइ, 
` जोस भरल बेटवा; -दौड़ल ॥ 


जस टूटल. लूक श्रकासेः में; 
नभ चीरत-फारत श्रावत बा । . 
फर'फर फर; पुःछिप्राफर फरानि, 
. पीछ - सेः लोक बनावत बा ॥ 


बाकी भोजपुरियन. क$ बछ डू, . 
बस, भोही लोकःपर घाइ चले । 
' गोरऩ. कऽ सोरि- उपरि जाये, 
सब ग्रस मन में-बड़बड़ाइ चले।। 


| 
| 
| 
| 
| 
। 
| 
|. 


गरदा उड़ि।के; लागल झकास; 
सुरज: कऽ ` जोति छिपाये.बा ।. 
: की भावउ केःकरियां बदर क5 
केउः चदराः ततवाग्रे बा॥ 


[ १४४ ] 
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किछ, प्रागे बढि. के टाप मजल, 
लट्टू . अस घोड़ा नाचि गयल । 
पह पह पह पह पखनी बोलल, 
हिरना बन वोच कुलॉँचि गयल । 


बंटि गइलः फउज दुइ टोली में, 
श्राधी झागे गइ: घावत: को । 
आझाघी से कहलन बाब, 'तू-- 
मरिह बेरी दल आवत को। 


फेरि समर भूमि में जाइ डटे, 
भोजपुरिय बोर जवान सबइ । 
« आपन सेना . लेइके पाहिलइ, 
घमरतःश्रायर कप्तान रहुइ' ॥ 


दहकत बरूद- बा ओहूरः प्रउर, 
तेगा-तरुग्रार एहर बाटइ। 
जरि-जरि के बीर गिरइ:लगल, 
पर नाहों, जोस. घटतःबाटइ ॥ 


“भाई झागेः बढ़ि के मार$,: 
गोला - बरूद , बेकार कर्‌ऽ.। ` 
काठ$ कटि-जा,. मार$:मारे जा, 
संहार. करऽ; संहार करऽ॥ 


[ २५५ ] 
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तोपन के म ह रजक लागल, 
ग्रंगरा फूटइ छितिराइ जाइ | 
ज्वाला मुखियन के मोहड़ा पर, 
लावा संनिक उधिराई जाइ ॥ 


तोपन कऽ गोला फूटि-फू टि, 
रन भुइयाँ में दहकत बाटइ। 
भोजपुरिया पगे लोह से, 
ग्रंगरा के राख करत बाटइ ।। 


घूझा-धूझां से रगड़ि जाइ ण 
जस भ्रन्हियरिया से प्रन्हियरिया। "0 व 

बदरा भ्रर्षल बा बदरा से, 
जन्‌ लड़इ राति करिया-करिय! 


ोहि अंघकार में उड्कि गोला, 
दहकि जाइ फेरि बरइ ज्वाल । 
' जइसे रन चंडी खेलत बा, 
लिमिया निकालि के लाल-लाल |; 


झंगरा पर धावइ भोजपुरी, 
ग जरि-जरि गोड़न परलें छाला । 
बेरी के जगह लवरि पावह', 
केकरे ऊपर मारइ' भाला ॥' 
[ १५६ ] 
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हि कुप्न र सिह 


रन बीच गड़ासा तोलि-तोलि, 
जोधा लचार पछताइ लगल । 
- लेकिन भरते दम तक देसवा- 
. की परिया में ना दाग लाल | 


आगी से जूझ करइ सनई, 
सनई से जूझ करइ आगी। 
केउ कहइ, “तनी बगले हटि जा", 
केउ कहइ “यार कइसे भागी” ॥ 


हरकिसुन सिह कहलेन भाई ! 
मोर्चा नाहों बा लोहन कऽ। 
खेलवाइ मचल बा श्रगिया से, 
मोहदां धइ फ रऽ तोपन कऽ ॥ 


तोपिया अगले फहरात बाय, 
तोपिया बगले घहरात. बाय। 
यागे लोपिया, पाछ तोपिया, 
गोला उगिलत श्रररात बाय ॥ 


जे बनवा में पियलन झगिया, 
झोह कुष्ण चन्द्र कऽ ध्यान करऽ। 
अंगरा बरसावत बा बेरी, 
बिके दावानल पान कर5॥ 


Er 
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कुश्चर सिद्ध. 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
; 
| 
| 
। 


सेनापति 'कऽ श्राज्ञा सुनके, 
तोपन को गोर जबान बढइ । 
तबले भारी गोला वरसइ, 
देखत-देखत जरिः खाक बनइ' ॥ 


गोला पर गोला झावत- बा, 
झंगरा पर श्रंगरा ढावत बा। 
घ्नां पर धूम्रां घेरि लेइ, 
बदरा पर बदरा धावत बा ॥ 


फूहेफूहु बाढ़लि बा बनास, 
` जस मातलि झाँसी कऽ रानी | 
बोलल तरुश्रा रि नदी से “तोहसे-- 
ढेर हमइ सें बा पानो॥ 
हमसे तिरेस तू का करब्‌, 
हमरा तोहरा में बड़ भ्रातर । 
खालइ देखइ भरि के बाई, 
तन-पाट मोट तोहसे पातर। 


छोटे मुह बात बड़ी मति करु, 
मन होइ त गंगा के बोलाइ। 
ना श्रउर कतउ' तोरे आगे, 
रन खेतउ में करबइ नियाउ ॥ 


[१५५ ] 
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कुझर सिह 


मरतो बेला में गंगा जल, 
जेकरे मुहवा में परि जाला। 
सत्र पाप धोड के तन-मन कऽ 
निहचं ते सरगे चलि जाला ॥ 


हमरउ पानी रन मे जेहरे-- 
गरदन के लहरइ' आर-पार, 


निर्हाचत रहइ ते बोर, 
खुलल बा झोके सरगे कऽ दुआर ७ 


एहिपार लड़त बाट नि जोघा, 
झोहि पार लड़ाई तब मानऽ। 
पानी पर काऽ इ तिरइलू ललको 
घार बहाई तब मानऽ'॥ 


दाब्‌ कहलन “भाई सब जात-- 
पुलिया से नदिया पार कर्‌ऽ। 
श्रोहि पर युद्ध कऽ व्यू ह रच5, 
बरी कऽ बल बेकार करऽ॥ 


नदिया एहि पार रहलि सेना, 
बढ़िके मझधार गइल सेना। 
पुलिया जल में गराइ, चकमा-- 
देइके आहि पार गइल सेना ।। 


[ १५९ ] 
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उ कुअ २ सिह | 


हथवा मलि के फ्छतात रहल- .. 
झपने मन में जोधा . भ्रायर । 
. तबले मिलि गयल विभीषण कऽ, 
सन्तान एक भारी कायर॥ 


जयचन्द, जाफरन. के कारन, 
लटि गयल श्राजादी कऽ डोला! 
घर के भेदिया के कारन, 
सब्द वेधिया भी श्रान्ह्र होला।। 


बोलल ग्रायर से झागे बढ़, | 
पुलिया रेलवइ बनलि बाटइ। | 
श्रोकरे श्रोहि पार कु आर सिह कड, न 

सेना बन में बइठलि बाटइ।। | 


' एतना सुनतई झायर प्रसन्न, 
झट से सेना पुल पार भइल । 
मोर्चा फेरि लागल बाबू कऽ, 
झूमल फ रि भोजपुरो रोबइल ॥ 


एक ोर बहत बाटइ बनास, 
तिन तरफा बरी कड डंका। . 
चोचइ बन में बाबू क दल, 
जइसे सागर में बा लंका॥ 


[ १६०] 
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कुप्नेर पिह 


बाबू कहलंन छिट-फुट होइके, 
पतरा समुझि के लड़ऽ गाज । 
जंगल में दंगल मचड ग्ाजु, 
जंगल में मंगल मचड भाजु ॥ 


ऊपर से बरसत बा बादर, 
झोकरे नोचे लोहा बरसइ। 
सेना चउतरफा बिखरि गइल, 
गोलो बरसइ, गोला बरसइ ॥ 


खातू कऽ मोर्चा जेहर, श्रोहर- 
धरतो के तन ललको सारी] 
अइसन लागल जस ग्राँगन में, 
उतरलि गवने कऽ बहुम्रारी ॥ 
सुलसी बाबू के ग्रगल रहई, 
झउ बगल नमंदेइवर प्रसाद । 
ई दूनउ राजा क रक्षक, 
रन में लोहत क चखई स्वाद ॥ 


आमने - स'मने बा मोर्चा 
तुलसी श्रागे बढ़िके गरजई। 
संझा बेरा भइले मिललऽ, 


आव5 फ रि दृ-दू हांथ बजब ।। 
[ १६१ ] 
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झारे अइलऽ पारे भ्इलऽ, 

नही भ्इलऽ नारे अइलऽ। 
सम्हरऽ सम्महऽ श्रब भोजपुरी 
तरुद्रारिन के घारे श्रइलऽ॥।' 


लोघा कऽ हाथ उठल बाटइ, 
ऊपर तरुग्रारि तनलि बाटई। 
जस रोष भरल बाटेन संकर, 
गंगा अवतरण होत बाटइ ।।! 


| 
| 
| 
| 
| 


सुरसरि कऽ धारा मति रोकऽ, 
तू हरहराइ के भ्रादइ दऽ। 
देसवा में जतना भयल पाप, 
पावन जल बीच बहावइ दऽ ॥।' 


मरले तरुश्नरिया कच कचाइ, . 
तुरतइ धड़ से सिर छटकि गयल। 
तन गिरल खेत में टासी कऽ, 
म्‌ड़बा झाड़ी में ग्र टकि गयल ।। 


तबले गोली श्रइसन लागलि, 
तुलसी प्रसाद के माथे में। 
झर झर झर झर झरना फूटल, 
तरुझारि लचकि गइ हाथे में ॥ 


[ १६२ ] 
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बलि चढ़त देखि तुलसी के, 
नि बाबू के तन लोह खउलल बा। 
बिज्ञावन' में लहरा देइके, 
श्रव बढ़ सेर फेरि तड़पल बा ।। 
बूढ़ी तरुग्रारि भले बाटइ, 
पर बइठइ ठीक निशाना पर। 
धनि बीर जवन पहरा देला, 
देसवा के दाना-दाना पर ॥ 
विधि रुई या दादा रिसाई, 
दूनउ में भ्रन्तर ना बाटइ। 
चाहे जे कोप करइ वाको, 
परिणाम बनल एकइ बाटइ ॥. 
गोरा के गरदन पर वाब कऽ, 
देहले तेग दरेरा बा। 
उड़ि गयल पखेरू जरा से, 
साली कटले जनु केरा बा।। 
संझलोका' होत रहल लेकिन, 
श्रबहों ले तोपिया गरजत बा। 
झागो से केतना जूझ होइ, 


चौतरफा जोधा तरसत बा॥ 
Pm mm नमक 
१. घना जंगल २, मोघुली 


[ १६३ ] 


है 
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हणा आहत: कुअर सिह 


सदान आजु मरलस श्रायर, 
'फर दादा हिम्मत ना हरलन। 
'तुलसी कऽ लसिया लादि फाति के, 
गझिन बनालि में चललन॥ 
-लाल बछड़ चला बन से, 
रबि कऽ रथ जइसे ष ढृइ बदरा से । 
लोह रंगी तरुप्रारि तनो तन, 
रोब क तेज झरइ चेहरा से। 
पच्छिम में रथ हांकत-झाँकत, 
नीचे चले दिननाथ बना से। | 
बाबू के देखत सोच समाइल, 
दुसर सुरज श्रइले कहाँ से।।' 
ठाकुर लोहू - लुहान लखाई, 
चढा घोड़वा बढले बनखोरी!। 
खून बड़ी लसिया लटकइ, 
लटकउलेन जइसे ग्रबीर क झोरी ॥ 


हाथ कटार बनो पिचकारी, 
चुवई लोहुग्रा झरलों जनु रोरी । 


लाल रंगी देहियाँ सगरी जस, 
 श्रइलन जूझ से खेलि के होरो॥ 


१. बन-पथ 


[ १६४] 
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छटल न लोहन में लगल रकत लाल, रह 
तबले दुलोर बीच जुटल दिलेर बा I 
श्रोहर से श्रायर चहल फेरि फौज लेइ, 
एहर से बढल कुम्रोर सिंह सेर बा ॥ 
ढेर हथियार बा फिरं गिन के पास पर, 
तब भो डटल बड़ पनियाँ करेर बा। 
गोरा भोजपुरिन से, भोजपुरो गोरन से, 
सूमि-भूमि रन बन खेलत झहेर बा ॥ 
लोहन से लोह कटई, कॉटन से काँट कढ, 
पुतरी कः चोट खाइ घायल पुतरिया । 
बॅट जब काठ क$ टंगारित में लगि जाले, 
काटि देले काठन कऽ मोटि डरिया॥ 
जतिया कऽ बेरी बनि जाति बड़ दुख देइ, 
कूकर के देखतइ भूकेलि कुकुरिया। - 
गोरन की शोर से लड़ल डुसरांव राज, 
हाइ भोजपुरिया के खाइ भोजपुरिया 
डुमराचं पति के कुभ्न र सिह देखि कहइ, र 
कोने में लुकाइ मु ह करिखा लगाइ लड | 
फरि ललकारे देखऽ देख हो भ्रमर पिह, 
भागि जाये, मन कऽ भ्रगिनियाँ बुताइ लऽ॥ 


जबले विभीषण कऽ बस जयचन्द रहे, 
कल से रहे न देस बात गठियाइ लऽ। 


गोरन के काइ ग्रस चोरि रचि झोर बढि, 
पपिया के बरछा के नोक पे उठाइ ल5।। 
'[ १६५ ] 
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सुनि ललकार सरकार कऽ अप्तरदार, 
सरदार अमर समर बीच बढ़ल। 

रोबदार घोड़ भ्रसवारु देस रखवार, 

चसि तेज घार तलवार वार करल। है 

हटल सतंग छोड़ि जंग श्रंग भंग होइ, | 

पीलचान गिरल नरेस खूब बचलें। 

आयर कहइ कि ग्रब 'फ'यर' बढ़ाई देउ, 

कुझ्रोर कऽ भाइ त गजब बड़ करले ॥ | 


एक हाथ ढाल और दूसरे में तरुआारि, | 
दांतत से दबले लगाम बोर बढल। 
घोड़ा नचल रन कोहरा के चाक अस, 
सर भ्रकेल भइं मुडन से पटलें। 
हॅकले से दून भ्रउ पछरले से चउगुन, कै 
चढले बहादुर न दार पाइ दबलें। 
झायर कहइ कि अब कायर बनइ के पडू, 
कुझेर कऽ भाइ त गरब बड़ करलें॥ 


| 
रोबइल देहे तेज भरल भभूक लाल, | 
बेरित के बीच सें लवरि भ्रस बरलें। | 
कोटि-कोटि किरिन क$ गरमी कटार देइ | 
केतने [फ्रंगी बस छ्म्रले से जरलें।। | 
घोड सवार पयदल मारि दल मारि, | 
, पल मारि तेगन के घाट पऽ उतरले । 
श्रायर कहइ ब्रिटेन 'आयर' करइ के पड़े, 
कुग्नर कऽ भाइ तऽ गजब बड़ करले ॥ 
[ १६६] 
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अनि भोजपुर घनि भागि एहि धरती कऽ 
लिखलेन विधि झस पुत तकदीर में। 
रायल बा कोर मन बढलबा जोर तन, 
जगल बा जोस रजपुतही सरोर में। 
कबउे त ग्रमर किरपान बनि जाई कबउें, 
किरपान बदलइ प्रमर सरीर में। 
दूनउ एक दूसरे से तेज रन नाचि रहे, 
लागइ न फरक तरुश्रारि श्रउर बोर सें। 
कइलें कहर बोर श्रमर भ्रकेल चढि, 
बढि जाला जइसे ग्रहेरिया ग्रखेट सें । 
वार पर वार परइ घार पर धार गिरइ, 
चोट खाइ-खाइ उठइ चेत में प्रचेत में ॥ 
समर में लप - लप लोह लपकल ग्रत, 
टिसुना' प टिसुना नचलि जस रेत में। 
घोड़ नाचइ, घोड़वा के संग ग्रसवार नाचइ, 
हथवा कटार नाचइ, मूड़ नाचई चेत में ॥ 
यटरी न रहल मर हर किसुन में, 
अलग-बिलग से लइत रजपूत बा। 
राज ड्‌ मरांव उर सिख 'रेजीमेंट' संग, 
लेहले बिदेसिया भयल मजबूत बा ॥ 
उखड़त पाव देखि श्रपने सिपाहिन कऽ, 
हाथ मलि झंकत कुभ्रंर रजपूत बा । 
तबले अजादौ क सपन सच होइहैं न, 
जबले कि घरवा में बेर अ्रउर फूट बा |] 
[ १६७ ] 
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* राजन क राज सिरताजन क ताज गेल, 
गयल सुराज राजनोति चलि गइली। 
रोजी रोजगार चलि गयल पराये हाथ, 
प्रीति रीति संग सुख संपति भी गइली ॥ | 


डुरगति ग्रबहीँ न जाने कोन कोन होई, 
रहि का गइल जब लाज चलि गइली । 


दुखित कु'ग्रर मन सोचलन देसवा से, | 
सब किछ, गयल पे फूट नाहो गइलो |॥ | 


जीति के दुलौर रन खेत में निसान हनि, | 
गढ़ जगदीसपुर झांयर बढ़ल बा। 
सचल पराह श्राह मारि गाँब रोदलस, 
जनु फेरि नादिर मचवले कतल बा॥ 
खून देई नून भरइं झूंमि जूझ दून करइ, 
किलवा के बीच जे पहरुआ बचल बा । 
बढ़ रखवार कहइ कहर मचाइ देउ, 
कहेरा के जियतइ डोलबा फंसल बा ।। 


| 
| 
| 
झुकलिन पगड़ी अनेक रजवाइन कऽ, | 
बाको जगदीसपुर ताउ से तनल बा! 
जवने से कहि-कढ़ि बोर रन झ॒मलन, | 
तने किलवा से झाजु लवरि कढलि बा ॥ | 
जरि गेल, बरि गेल इट सेष बचि गेल, | 
उपरां से सुरज क जोति उतरलि बा। ! 
पुछलेसि भितिया किरिनियाँ से हसि-हंसि; 
हमरा ग्रा तोहरा में ढेर के तपल बा ४ 
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कुप्न र सिह; 
हेर फर काल कऽ चलत ही रहेला नित, 
सुसमय पाइ नीच चलइ बन-ठन के । 
एकदिन राजसुय कइले धरमराज, 
एक दिन बंधु सब गइल बिजन के! 
छोड़ि जगदीसपुर ठाकुर चलल तस, 
देखि अनुमान ग्रस राइ जन-जन के। 
फेरि चितउर गढ छोड़ि परताप चले, 
एक बेरि फ रि राम चललन बन के॥, 
कइलन बनवास खइलनबन घास, 
कुस-कास डासन पर कुकुर निदरिया। 
राज-पाट छू टले कऽ दुख ना सतवलस, 
सोच मन कइसे कऽ कटिहै फॅसरिया॥ 
देवता रहेला जस पुजन चढेला तस, 
टहूल बजावइ दुइ लोहा कऽ तिरिया । 
एक तउ ढाल जोन तकिया बनइ राति, 
दुजी तरुग्रारि सोवइ धइले कमरिया ॥ 


गाउं-गाउ', नगर-नगर घूमि-घूमि नित, 
भरलन कुञ्र जो जोस जन-जन में। 
बीतले बरिस प्राध, पुजलि बा फेरि साध, 
फेरि दाह उठलि बा गोरन के मन में | 
फेरि भोजपुर एकसुर होइ गरजल, 
गजब कऽ जोस बा भरल बुढ़ तन में। 
एक से भनेक होइ शेर तड़पल बाय, 
बन में रहल झूसि पायल बा रन में । 


[.१६९ ] 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


कुझर सिह 


सहीना राग क5 आायल, 

महीना फाग कई शायल। 
महीना रंग कई आयल, 
महीना जंग क5 आयल। 


सगर ना ढोल बोलति बा, 
न चहका बोल बोलत बा। 
उडत नाहो अबोरा बा, 
छ टत नाहों कबीरा बा॥ 


कत बाटइ न केउ गारी, 
चलत बाटइ न पिचकारी। 
हुकुम फेरि कुग्रर कऽ जारी, 
कि रायल लोह क पारी॥ 


कटारी हाथ में ग्राइल, 

दुधार हाथ में झाइल। 
जबाना ढाल क$ झायल, 
जबाना काल क झ्ायल॥ 


लपालप लोह लपके प्रब, 

'छपा छप तेग चपके भ्रब। 
जेहर देख: गोहर रन में, 
कुझेर कऽ तेज चमके ग्ब |। 
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कुझर सिंह 


किरिचिया बनलि पिचकारी, 

मचाये खून क5 होली । 
ई छाती बनलि बज्जर क$, 
जहाँ से लौटिहईं गोली॥ 


सबे लगुग्रा न केउ भगुआा, 
तमंचा-तोप कई दगुभ्रा। 
चलल फरि झूमि के श्रगुआा, 
नया एहि साल कऽ फगुग्रा 0 


रगन में रोष मानइ ना, 

जवानो जोस मानइ ना। 
अगाड़ी बढि चललि सेना, 
करारो पर चढलि सेना॥ 


भयावन तोप घहरायल, 

जहां मिलमेन यायल बा। 
इहइ झतरोलिया हवे, 
जहाँ कऽ भूइ घायल बा॥ 


खड़ा श्रागो रहई बरी, 

कुञ्रंर कहलें कड़ा करखा। 
बढ़इ दऽ तेग कऽ तरखा, 
करड तर्भ्रारि कऽ बरखा। 
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कुत्र सिह 


सुनायल सेर क5 बोली, 
लपि के बढि चललि टोलो। 
झोहर से चलि पड़लि गोलो, 
जवाबी भो दगलि गोली ॥ 


झशगिनियांबान छटत बा, 
नगिनियाँ सन्न से डसइ।' 
जहाँ जहि तन जहर पइठइ, 
करेजा थाम्हि के बइठइ।। 


न काटे से लहरि ावइ, 
इ गोली बड़ कहर ढावइ। 
कुनेर सिंह जोर से गरजइं, 
कि मारऽ भागिना पावइ।। - 


करारि चोट सहले बा, 

सरकि बन्दूक लिहले बा! 
निसाना सूति के साधइ, 
त मोर्चा थाम्हि देहले बा॥ 


सिपाही समर में सोबइ, 

ाजादी कः बिया बोप्रइ। 
हेंसइ ठइयां, हंसइ भुइयाँ, 
भुजालो कहंरि के टोवइ।। 
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कुश्च र सिद्व 


जरा सा जान बाको बा, 
मगर सब सान बाकी बा। - 
फर्टाल छाती, भइल फांकी, 
कहइ बलिदान बाकी बा] 


खड़ा जे बीर झूमत बा, 
पड़ा जे भई चमत बा। 
एन्हन में बड़ी किस्मत बा, 
गजब कऽ बढ़लि हिम्मत बा || 


पहर भरि में चचलि गोली, 
पहर भरि ले जरलि होली । 
जवन दूरी पलक भरि कऽ, 
पहर भरि में बढ़लि टोलो ॥ 


कटारी कंठ से चपकइ, 
त मूड़ी श्राम ग्रस टपकइ। 
बहादूर पतरा भांजइ, 
कभी दबकइ, कभी लपकइ | 
किरिच को नोक के श्ागे, 
झड़डले ढाल कड कोना। 
कहइ अब बत अजमाव5, 
: कसौटी पर पडल सोना॥ 
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ई बोबोगंज नारीं हउ, 
न ई दुल्लौर बा भइया। 
इहाँ अब फूट नाहीं बा, 
सजा किछ, उर बा भइया ॥ 


इहइ ग्ंतरौलिया हउवे, 
ई पानीदार श्राजमगढ | 
पढइ के होइ बेरी पढ, 
करेजा होइ, झागे बढ ॥ 


भ.जालो खून में बोरले, 

गजब कऽ जूझ ठनले बा। 
कासे में जना इन्दर, 
घन्‌ हिया लाल तनले बा॥ 


खड़ी तरुग्रारि कइले बा, 

झड़ी तरुग्रारि कइले बा। 
हटल जोड़ा बढ़उले कर, 
बड़ी तरुग्रारि कइले बा॥ 


लपकि के झूमि के मारई, 
त तेगा चूमि के मारइ। 
बनावई पतरा झगले-_ 
त बगले घूमि के मारइ॥ 
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कुझंर सिद्द 


बइठि के डाँकि के मारइ, 
करोली चापि के मारइ। 
थकल बा हाँफि के मारइ, 
गिरल बा काँपि के मारइ॥ 


गरजि के सेर स डाँकइ, 
गड़ासा छापि के मारइ। 
कहाँ कइसे लगे हनि के-- 
तउलि के नापि केमारइ॥ 


कटारी हउ त बूदी कऽ, 
सगर कढले फुहारा बा। 
हजारन धार फूटल बा, 
कहइ भरि के दुधघारा बा ॥ 


जवानी जोर पर वाटइ, 
बहादुर कोर पर बाटई। 
कहइ ललकारि सब गुन, 
बाँस के बस पोर पर बाटइ ॥ 


सिपाही बा बड़ा लोहधर, 
सिपाही. बा बड़ा सतगर। 
. जहाँ चाहइ तहां पइठइ, 
सिपाही बा बड़ा लहगर ७ 
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कुर सिह 


खड़ाहोइ लोह... तउले. बा, 
भयल बा हाथ ग्ब तिरछा । 
केहू क फूट गइ किसमति, 
बड़ा कसि के चले बरछा ॥ 


झरलि बा ढाल .से फुलिया, 
गदोरो झन्न से झनकइ। 
लगल बा चोट बरछा कः, 
_ नगिनियां सन्न से सनकई ॥ 


केह के बोच छाती में, 
किरिच कऽ नोक टूटल बा। 
धंसलि छरी फंसलि बाटइ, 
विधाता झाज्‌ रुठल बा॥ 


करेजा दून कइले बा, 
करारी चोट सहले बा। 
न हाथे से उठइ भाला, 
करोली छोट लिहले बा॥ 


झट लि मूड़ी बिछलि बाटइ, 
फिरंगी बूट से मारइ। 
बनावइ के बदे मोर्चा, 
एहर से लास केउ टारइ॥ 
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खड़ा बाजू कहइ “भइया! “४ 


अभी बेरी बचल बाटइ। * 
त कहलें अमर सिह दादा ! 
एहर भी सबं डटल बाटइ।। 
'न पोछे केउ हटत बाटइ, 
भइल बा जूझ काँटा कऽ। 
बिजय फरियात नाहों बा, 
पता न उ्वार-भाटा कऽ॥ 
न दुसर रंग लोकत बा, 
बड़ा लोह बहा रन में। 
रंगाइलि खून से घरती, 
बड़ा लोहा चला रन में॥ 


'बखानल गयल, जे जोधा-- 
त तनिकउ लोह से ऊबल। 
जवानी दूइ कोडी कऽ, 
जवन ना खून में डबल ॥ 


अयल गंगा नहुइले का, 
भयल तीरथ सें गइले का। 
गगर बलिदान ना देहलऽ, 
_ सयल गउदान कइले का।। 
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कुञ्च र सिह 


रची बढ़िके दया. कइ दऽ, 
रची. बढि के मया -कइ दऽ। 
एहो रन भूईं में भइया, 
तू पुरखन, क5 'गया कइ द50॥ 


कहइ भागइ कतउ' गोरा, 
न भारत मान कऽ बाटइ। 


झाजादो के वदे एहिजा, 
त कोमत जान क बाटइ। | 


.बढ़ऽ श्रागे तनी श्रबहीं-- 
त सच्चा वार बाको बा। 
न झाड़ो में कतउ दबकइ, 
तोहार सिकार बाकी बा 


कटारी जोर से चाँपऽ, 
एहों लोहू हुलकि देई। 
कहों जउ बचि गयल भइया, 
लडद क नाउ ना लेई॥ 


| 
टटल छाती जड़ल तावा, | 
त झरना लाल फ्‌टल बा। | 
ललाई घाउ फक लागल, 
ग.लाबी फल फ्‌ लल बा ४ 
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कुझर सिद्द 


पिचक्का खून कऽ फ टइ, 
बहादुर बौर घायल बा। 
फ हारा फ्‌ लझड़ी लोकह, 
कि ग्रातिसबाज झ्ायल बा ॥ 


कुशन र सिह कऽ बढ़ल घोड़ा, 
तनल तरुग्रारि अस कोडा । 
कहाँ “'मिलमेन' बा जोड़ा, 
सचावइ जूझ तऽ थोड़ा ॥ 


एहर से ग्रोहर ले खोजई, 
सगर कप्तान ना लोकइ, 
कभो एहि दल, कभी झोहि दल, 
बछड़ा सेर अस छठकइ ॥ 


गजब लोहा चलल दिन भर, 
गजब लोह बहुल दिनभर। 
एहर जोधा बढ़ल दिन भर, 
झोहर बेरी हटल दिन भर।। 


सिपाही खूब थाकल बा, 
तवउ रन हेतु पागल बा। 
भरल ना जूझ से जियरा, 
सिपाही घर न लोटत बा ॥ 
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कुप्न र सिह 


'सुरुज ! नाहक लिंग्रइलऽ साँझ, .. 
मारित झउर दुइ भाला । 
इहइ बस होत देरी में- 
परत गर में बिजय माला ॥ 


श्रभी सालन को नोकन पर, 
. मडल ना मोड़ ए देवता। 
बहुत खोजल मगर रन में, 
प्रिलल ना जोड़ ए देवता ॥ 


उर्तार किरिनियाँ नोचे ग्राइल, 
ऊपर एहर उठल भाला। 
होत बिहनदां भोजपुरिन से, 
पड़ल फिर गिन . क$ पाला ।। 


बजल नगाड़ा फेरि बाबू कऽ, 
घटा धहर - घहर घहरइ। 
घासा बाजल, बाजलि तुरही, 
झंडा फहर फहर फहराइ॥ 


अंतरउलिया क मोर्चा तजि, 
मिलमन परायल भागल बा। 
झब ग्राजमगढ- बोच डेम्स, 
कप्तान. क गोला दहकल बा॥ 
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कुथ्नंर सिह 


सोचत बा कप्तान मनहों मन, 
4 चाहे जब झवइ बरी। 
बढ़ल संगीनन पर पानो जह, 
भोजपुरी सेना तेरी ॥ 
श्रोह जोधा के देखब रन में, 
जेकर जोड़ा ना: ग्राँटइ.। 
एफ कुअ र के पाई भोजपुर, 
लोहन घनो भयलः बाटइ ॥ 
हर हर बम एहर उठल बा, 
बिगुल बजउले बा गोरा। . 
श्राजमगढ़ क$ किस्मति लोटल, 
ना इतिहास रहे कोरा ॥ 


पहिल बोल पर उरदी' पहिरेन, . 
दुसरे पर हथियार उठल.। . 
तीसर बाजत परलय काँपल, 
दूनड दल रन बोच डटल ॥ 


द 


बाबू कहइ' एन्हन भाग$लेन, 
अरबको छोड मति भाई. 
इसन जूझ मचावऽ रनमें, 


: बरी बचई न एरुजाई॥ 
१. वरदी काळ 5 
[ १८१] 
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नावइ भरि बाटइ, एसहन क5- 
जूझ परेड कवाइत तकि। 
पहटि-पहटि के मारऽ जबले, 
___ भागईं ना विल्लाइत तकि॥ 


मूड़ काटि के लाल लाल, 
पहिले चंडी के दान करऽ। 
कायरता कऽ होइ जलखवा', 
लगइ न अपजस पान करऽ॥ 


हुकुम भयल बाटइ दादा कऽ, 
अब काहे सेना मानइ। 
दुनउ फउद एक होइ गइलों, 
बिजय केहर बा के जानइ॥ 


पाछ हटइ, डटइ फरि ग्रागे, 
एकाएकी जूझ मचल। 
जोड़ा गिरल केहू क फरी, 
दसर जोड़ा तइयार भयल। 


चौगिर्दा लोहइ लोहा बा, 
किरिच संगोनन कऽ बरखा। 
गोरा ग्राज चलल बा धोवइ, 
पिलो जुझिया क करिखा॥ 


[ १४२ ] 


कुच र सिह 
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आहें मोर्चा कमजोर लखइ-- 
तह जबर भोजपुरिया छउकड । 
बेरी हेरि- हेरि के मारइ, 
जे रचिकऽ लहगर लोकइ।। 
कहइ सामने के बेरी से, 
भागऽ मति, झावऽ झावऽ। 
कइसन बा लोहा बिलायतो, 
हमके रन में दिखंलावऽ॥ 
पहिले तुही चलावऽ झाप, 
तब हथियरवा हुम मारी । 
जेके राम देइ ते लेई, 
अजमावऽ ग्रापन पारो-पारी ॥ 


तोहरे लोहन से जड़ बचबइ, 
तब हमार चमके भाला। 
धरम जूझ भारत में होला, 
धरम क्षेत्र बोलल जाला ॥ 


न्लड़इ बदे झाइल होब$ तू, 
सन सें कइके तइयारी।. 
जो पहिले हम लोहा सारब, 
तोहके ना मिलिहे पारी॥ 


[ १८३ ] 


कुझ र सिह 
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मन कऽ मन में मति राख$, 
हथियार गहऽ श्रागे श्राव5$ | 
», श्राजु बिलाइत क तकविरिया, 
अपने हाथ अजमावऽ।॥ 


एतना सुनतइ गोरा लपकल, 
तनल किरिचिया भरि माथे। 
. एहर भोजपुरीया जवान, 
 ढलिया लेहले बाटई हाथे॥' 


कइलस चोट करारी बाको-- 
ढाल न जुम्मुस खाये वा। 
» बहियां लचकलि नाहीं रचिकउ, 
बेरी बल 'श्रजमाये बा 


कवन गुरु से सीखलऽ लोहा, 
का ऊ तोहइ पढउले बा । 
भागऽ भागऽ तम्बू सें-- 
तोहकें के ईहाँ पठउले बा ।॥ 


कहइ किरिचिया हनि के मरलऽ, 
हमरे लेखे फूल झरल। 
` नाहो फुलिया' हिलल ढाल कऽ 
हाथउ ना रचिकउ लचकल [७ 


[ १८४ ] 


कुझर सिल 
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कुझर सिह: 


एतना कहतइ भाला खोंचइ, 
ले, ले, कहिके ललकारइ । 
भरि पोरसा हथियार तानि के, 
हनि के गोरा पर मारइ॥ 


रोबइल भाला भोजपुरी बा, 
नागफनी फन लागल बा। 
लप लप लप लप लवरि कढ़त बा, 
बोच श्रकासे जांगल बा॥ 
ढाल टूटि गइ बा बिलाइती, 
फुलिया झर-झर झरि गइलों। 
गद्दी चूर-चूर उधिराइल, 
बहियाँ बिजू री भरि गइली ॥ 


लड़खड़ात बरो निहार के, 
हाथे में तरुग्रारि घरइ। 
. बढ़िया मोका काहे चूकइ, 
बोर वार पर वार करइ। 


अइसइ हर जवान अपने, 
पने जोड़ा से निपटत बा। 
जेकर बेरी भूई धरइ ते, 
दूसर' गोरा हेरतम बा॥ 


[ १८५ ] 
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कुझर सिद्व 


केउ मरलेसि दुइ केह चारि, 
झा केउ दस-बीस सहरले बा। 
केह क हिम्मति देखि कुग्रार- 
नाहर भ्रॅंकवरिया भरले बा॥ 


ललकार कप्तान बहुत पर- 
अब न बढंइ पलटन श्ागे। 
बाबू कहई घेरि के मारऽ, 
नाहो. तऽ फरि से भागे॥ 


सब जवान फेरि एकजुट भइलन, 
दुटलन पलटन के ऊपर। 
मन में सोचई गोरा भागे- 
चारा ना बाटइ दसर ।। ३०८ 


'अइसन लोहा चलल प र्‌ भरि, 
साहस बरो छोड़ले बा। 
रन खेतवा में भगदड़ माचल, 
झापन मोर्चा मोडले बा॥ 


'फेरि से विजई डंका बाजल, 
फंरि बाबू भोछा पुरलन। 
एकाएकी भरि श्रेकवरिया, 
जयं बजरंग बली कहलन ॥। 


[ १८६ ] 
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आजमगढ मुसकात रहल, 
बाबू कऽ जोत सुनाईल बा | 
करनल 'डम्स' छोड़ि रन भागल, 
चर्चा घर-घर छाइल बा॥ 


'अंगरेजन के एक गाल-- 
करिखा “मिलमंन” लगउले बा | 
अउ दुसरी झोरियां अलकतरा, 
“डम्स” भागि पोतवले बा॥ 


लगलि सिपाही के घोवइ, 

केकरे तेगा सें पानी बा। 
बूढ़ कुग्रेंर कऽ लोहा भ्ाइइ, 
अइसन कहाँ जवानों बा॥ 


चौथे पंचयें कंपइ विलाइत, 
जव रिकेब पर गोड़ घरइ। 
श्रइसन तपल भोजपुर वाला, 
सुनत नाउं चोला थहरइ॥ 


झोहर फिरंगी जोर सोर से, 

फेरि लागल तयारी में। 
एहर चढाव सान सबइ, 
अपनो-्रपनी तरुम्रारि में॥ 


[ १८७ ] 
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क्ेउ भाला क नोक उभारइ, 
झंगरिन धरिया टोवत बा। 
केहू के तेगा लोह सुखल, 
- लेड लेइ पानी ' घोवत बा।। 


केउ माजइ हथियार केहू, 
ढलिया क फ्‌ लिया ठोंकत बा। 
केउ अस्यास करइ जुझिया क, 


, ` क्केउ बढ़ि-बढि के रोकत बा। 


केउ रियाज सारत बाटइ, _ 

केउ लड़ई ग्रखाड़ा में कुस्ती । ' 

हरदम सब तइयार रहइ, 
नाहों बाटइ रचिकड सुस्ती ॥। 


देखि देखि के बूढ सेर तन, 
लहरा देत जवानो बा। | 
गयल हाथ गलगुच्छा ऊपर, 
जहवां अगवई चानो बा 


बाबू मन अनुसान लगाबई, 
झबकी के गोरा ग्राये। 
, फेरि सोचई सोचब बिरथा बा, 


कुग्नेर सिह 


जे झाये ते पछताये ॥ 


[ १८८ ] 
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कुझर सिंह 


अठवारा. बीतत बोीतत, 
चमकल बा फेरि लोहा रन में। 
: फेरि सिकार पर घात लगावइ, 
सेर चलल बा रन बन में॥ 


जमल रोब. बाटइ दादा कऽ 
जामत जाइ उखाड़इ के । 
पड़ल जौगिनो बाटइ दहिने, 
रन में भला पछारइ के।। 


संगल-सुक _ बसई ननन में, 
अऊ बेहफइया माथे सें। 
घूमकेतु बरिन कऽ बनि, 
गाइल तरुश्ररिया हाये में।। 


जे दुर्गा कः लोहा ग्रोजइ, 
अइसन ढाल कहां बाटइ। 
महापुरुष कऽ नाउ बुतावइ, 
अइसन काल कहाँ बाटइ॥ 


सागर क तोपइ जुआर, 
ग्रस कहाँ बनल बाटइ चाबर | 
जगलि क्रान्तो कऽ भ्रागि बुतावइ, 
_ झइसन कहां उठल बाइर॥ 


[ १५९ ] 
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केतनउ झाफति भ्रावइ बाको, 
घरती धोरज ना छोड़ई। 
रन में चढ़ल सुरमा कबहू, 
भूलि बाग नाहो मोड्इ॥ 


मानसून के डर से जब-- 
गिरिराज छोड़ि दीहें डगरा । 
गंगा जमुना रेती बनिहें, 
ता चलिहैँ झूमत बदरा ॥ 


तइसइ बेरिन के डर से- 
जउ बाबू लोहा घइ देइहें। 
रही अजादी बीच भवर में, 
बेड़ा पारे ना जहहैं॥ 


चढ़ल 'माक' सेनापति वा, 
तुफान बसइ हथियारन में। 
एहर बनल चट्टान कुझ्नेरसिह, 
अडिग ठाढ़ बाटनि रन सें।॥ 
जमल पाउ बाटइ श्रंगद कऽ 
कसिके, भूइ छोड़ावइ के। 
जेपर राम निसाना साघई', 
शोके भला बचावई के॥। 


[ १९० ] 
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कुझर सिह 


ऊरख नजरिया कइलन बाब, 
8 गोरा अफसर काँपल बा | 
एनहन में केतनी हिम्मत बा, 
सब किछ, जोखल-नापल बा।। 
झाखिर 'माक' जंग से .भागल, 
फेरि दादा बिजई भइले । 
फहर फह्र फ रि झंडा फहरल, 
फेरि देवता झाँकइ लगले ।। 
फेरि जयकार मचल दादा क$ 
हसाल रकत बोरलि धरती । 
के माई फ रि झंकलस जेहल से, 
भइल सोहागिन फेरि परतो ।। 


[ १९१ ] 
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कुअओर सिह 


गढ़ पर फहरल विजयी निसान 


आइल बसन्त बेला, बगिया महँकि गइल बा। 
भौरा सनेस. पउलन, कोंढी' सयानि भइ बा ॥ 
बागन से गंध उड़िके, भौरन के गाउं पहु चलि। 
लखराउँ में कोइलिया, चढि डारि डारि कुहुकलि ॥ 


'घौदन' भरे टिकोरा, कोरा में ग्राम आयल। 
सुगना क ठोर फरकल, पानी महेँ भरायल॥ 
छतनार क्‌ च महुआ, झू सका मतिन झ्‌ लउले । 
सोने सुगंध भरले, भोती में रस घ्‌_लउले॥। 


टप - टप टपकि रहल बा, रस चूइ-चूइ जाला । 
राति-राति भर भइल बा, काने क गिरल बाला ॥ 
चइता क राग गजल, पर रस बदल भइल बा | 
“हो राम ! एहो ठइयां मोतिया हेरा गइल बा” ॥ 


केकर रहलि ह मोतो, कइसे हेरा गइल रे। 
के खोजि रहलि बाटइ, ग्राखिर ऊ का भइल रे, 
धरती क रहलि भोती, नाहीं हेरानि बाटइ। 
गोरा चोराइ लेहलत, तोने पर लड़त बाटई ।। 


गायब भइल बा भइया ! घोबी के घर में लादी । 
गोरन के घर में खोजइ, बाबू छिपलि ग्राजादीं ॥। | 
तानू नदी के पुल पर लुगडं के हरा के। | 
डगलस के चोट देइके, लोहन क रस चसाके॥ | 


१. कली २, आम का गुच्छा : 
[ १९२ ] 
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कु प्रर सिह 


सब बीर बर कु श्वर तह, प्रागे के डग! घइलन। 
जगदोसपुर के गढ क, मनसे खियाल कइलन॥ 
` झाहारे ! जनम भुद्याँ, जोने क घूरि फॅकलो ।' 
बेरी तहाँ जमल बा, करजा प्रदा न कइलो ॥ 


तन में लहरि उठलि बा; मन झूमि-झूमि जाला । 
ग्ब चलि के ग्रोही होई, रन चूमि-चूमि भला |. . 
हमरे जनम क घरती, हमरे करम क घरतो। 
हर मोर चलो की तऽ, नाहीं त रहो परती ॥ 


जे पर जनम भयल बा, होए मरम झोहो पर" 
साटी जहाँ क खइलो, लोटू से ब करब तर।।. _ 
, जे पुत जनम भू' कऽ, करजा चुका न पायल। 
नाहक परान तेकर, भइया घरा प झायल।। 


सब जन चलऽ चली जा, माई क बन्दि काटी । 
जीतब त ठोक ना त, माटो में मिलि माटी ॥ | 
हे देबि ! गाउं ापन, भरि गालि जब निहरबइ। 
देहले बा दुख जे झोके, जब जूझ में पठरबइ।। 


झंहि दिन तोहार पुजा, बाजा बजाइ करबह। 
"नो सेर क गड़ासा, तोहरे चरन चढूइबइ॥ _ 
बेरी के खून से हम, रंगबइ तोहार सारी,। 
छर्न क लगी गोटा, तेगत जरी िनारो॥ 


' [४१६३] 
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कुञ्च र सिह; 


झस मानि के मनोती, भागे के गोड़ धइलेंन 
झब रामजी विजन से साकेत श्रोर चंललें।। 
_ झोनहू' के मिललि गंगा, एनह के मिललि गंगा । 
: किस्मत के फर देख$ एनके रहल अडंगा ॥). 


सिउपुर के घाट उतरलि, सेना -गइल बा पारे । 
बाब क नाव बाकी, पहु चलि बा बीच घारे ।। 
माझी लहर-लंहर पर, पतवार दे रहल बा। 
' डाड़ा छपर 'छपर छप, तरुआरि प्रस चलल बा ।। 


तबले भयल धमाका, बन्दूक एक बोली । 
दहिनी भुजा में ग्राके, बाबू के लगलि गोली ॥ 
ना मुह से ग्राहू ग्राईल, नाहों कराह भ्राइल, 
'दहिनी के बहिन बाई, बस बाँह-पास ग्राइल ॥, 


दाइ भुजा क मोहेंबा बाई भुजा निहारइ। 
_इतिहास बइठि के कोने, श्रापन दसा बिचारइ ॥ 
 जेपर रहल भरोसा, ऊ बाहं भइल घायल। 
चंडी क जेकरे बल पर, बाजत रहलि_ह पायल।॥ 


नेहि हाथ में चमाचम, चमकति रहल कटारी। 
जीने किरिन के गे, सुरज क जोंति हारी 
जौने क छाहं 'घइके भबले जुड़ांनि धरतो। 
भालन को नोक से जे, तोइलेसि भ्रनेक परतो | 


[Bev ] 
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कुझर सिह 


ऊ हाथ भयल झाहत, अब राम.लाज राखइ 
घनि बाहें देत कारन, गोलिन क स्वाद चाखइ |? 
श्रब तकि समर में, जेपर ई एक वार कइलस। 
तेकर भरलि जवानो, पारे उतारि देहलस ॥ 
गोली में रहल माहुर, झागे के भिनल जाला ॥ 
हाथे से ना .उठत बा, बाबू के श्राजू भाला॥ 
कहलन जे सुन: भाई, केउ बाहे काटि देतह । 
गंगाजी दान मांगइ, केउ बाहे छॉटि देतइ ॥ 


पुतरी घुमाइ देखलन, सब झोर मोन बाटइ। 
जेहि छाह में जुइइलन, के तवन बाहें काटइ।। 
बायें से लेइ कटरिया, दहिनो प वार कइलन । 
दादा जी बाहे गंगा, मइया के सर्उेपि वेहलन ॥ 
छाटले बाहे गिरी छपे, 
किछ दरि बनी तब लाल निसानो। 
भोजपुरी भ्‌ड्यां हुलसो, 
कोखिया जनमा बेटवा बलिदानो॥ 
भागीरथी से कहइ धरती, 
जब लेइ लहरा नदिया इतिरानी। 
बोलऽ ई नीर तोहार हउ कि, 
हमरे बेटवा के कटार क पानो ॥ 


[ १९५ ] 
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गा न कुअ र सिह 


जोन घटो: न कबउ रन खेत में, 

: भूमि. के जोन चलउलेसि भाला। 

` . :दीनन के बरदान रहो पर-- - 
बेरी के ग्राफत क$ परकाला ॥ 


बाँह उहइ नदिया में गिरी, 
` ` दुख बाढलबा सहलो नाह जाला। 
`: भारत माई के सोच समाइल, 
,कइसे टुटे अब जेल क ताला ॥ 


कइलस माथ निछावर पाग, 
' ` कटी. बहियाँ पर जौन बन्हायल। 
` झापन बेदन भूलल बाब्‌ के, 
= ` - गाउ बदे मनवाँ ललचायल ॥ 


| % 


कइलन सीस झुकाइ प्रणाम, 
जबइ जगदीसपुरी नियरायल। 
अइसन लागल घायल सेर, 
बुढायल सेर अहेर से ग्रायल ॥ 


झागी में झउ सल गढ़ बाटइ, 
-? ~, धूमा से. भोतिया बा कारी । 
5६.४ ¬ ~ दादा. -बइठल बाटंनि तोने में, 
लस राखो में चिनगारो॥ 
[ १६६ ] 
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बईठक फ रि धनी भयल बाटइ, _ 
लोहन पर बाढुल फ रि पानी । 
वमकत चेहरा पर पकी मू छ 
सोना पर जामलि वा चानी ॥ 


ऊजर मसनद बा पीठ तरे, 
सारी देहियों बा छत बोछत । 
जइसे हिमगिरि कऽ टेक दिहे, 
बइठल बाटइ घायल भारत ॥ 


फेरि श्रंगरेजी बाजा बाजल, 
किछ, सोर सुनायल उठत दूर। 
_ रण-खेत ग्राजु हमहीं बनबइ, 
बोलल बाटइ जगदीसंपूर॥ 


कसमस कइले बा फरि देहियां 
रहि-रहि के छरी झनकत बा | 
बाढल कटार, फ रि तरझरिया 
कहि के मियान से सनकति बा॥ 


बाबू बाई. बहियां उठाइ,  .. ८; 

कहलन देखब तोरउ पउरुख।, . 
जबले दहिनी में जोर रहुल, 
` तबले बड़ कइले बाटू सुख॥ 


[ १६७ ] 
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यजा कबजा पर गयल' टक, 
देतह कटार पर जब केपलन । 
तबले भ्रस्पर भरि श्रॅकवरिया, 
झपने दांदा के घइ लेहलन॥ 


कहलन मंति सोच कर5 मन में, 
हमके समझऽ झापन भांला। 
का एक भुजा पर दुख कंइलः, 
बहठल बा चारि भुजां वाला ॥। 


जहुउ असल भाइ ऊ जे भाई कऽ ठ 
सुख नाहो बिपदा “ बाँटइ। £ 
' एहि घरंती क5 असली. बंटा- 
जे माई कऽ बेंडो काटइ॥ 
सु देख जूस करी शब हम, 
सतिं सोच करड भारत भइयां। 
ऊ बहियाँ नकली रहलि तोर, 
असली वहियां 'ग्म्मर भइया ॥ 
देखः गरंदा लागल झकास, 
'लीप्रांड' चढत बाटइ दादा। 
भाला हमार रहि-रहि बोलइ, 
बंहुतइ॑ दिन से बाटी सादा ।। 
[ १६६ ] 
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साहा मातल' बाटइ, :ललकी 
गया पर तीरथ लागलः बा। 
बइठऽ दादा! सेवक. तोहार, 
अपने' पहरा पर जांगत बा ॥ 


'सोर्चा-मोर्चा बैरी मारो 
तब जांनऽ श्रापन सगा भाइ । 
बीरा हमके देह दऽ रणं कऽ, 
हाली भ्रबं लोहां' झनझनाई ॥ 


“लोग्रांड' झाजु सोबइ रन में 
तब जॉन$ सफल जवानी बा | 
एतनां कहतइ खच खचा खचच, 
निकसलि तरुग्रारि सवानो बा। 
फसला झॉजु बांटइ भाई, 
बस तरप्रारिन की धारन परं। 
बाघन कऽ झुण्ड कछार छोडि, 
झंब टू टंइ यार ! सिकार पर ॥ 
न्जयकार उंठल बाँ दादा कंड 
मारू ' डंका गूजल' बॉटई। 
ना जानों का होई रन में, 
जगेदीसपुरे रूठले' 'बाटइ ॥ 
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कुझ र सिह: 


मोर्चा बाम्हल बा तीन. तरफ, 
झगले बाटइ बगले. -बाटइ । 
„ पर :जवन सामने बा तवने पर, 
: “बोर भ्रमर .गरजत बाटइ॥ 


रन कऽ रचना देखइ खातिर, 
रनिवास झरोखे लागल बा। 
सूघरि-सुघरि तिरिया शाँकई, 
जस सउ सउ चंदा टांगल बा ॥ 
खिरकी श्रदसन वा एक जहां, 
सरदार कुश्रंर बईठल बाटेनि । 
: र॒न-व्यूहु मर कऽ देखि देखि, 
हँसि-हँसि मोछा ग्रइ ठत बाटेनि।४ 


नेवछावर प्राण करइ दादा, 
श्रस्सर .के रण तइयारी पर। 
खाली तन रहल झटारी पर, 
, ~~ बाको मन टिकल कटारी पर ॥: 


दामने खड़ी . बाटइ सेना, . 
सामने, . खड़ी -घाटइ - सेना । -- 
एकठे. ,गोरी..एकठे सावरी, 

; ४9 लहरइं ..जइसे . गंगा-जम्‌ना ॥. 


[ २०० ] 
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तुरही बाजल, धोंता बाजल, 
मारू फरि बजल नगाड़ा बा।. 
बस ग्राजु फसला. होइ जाये, 
` ब केकरे हाथ अखाड़ा बा ॥ 


तरुझारि झनाझन झनकत बा, 
गोला बोलत बा धाइ धाइ' । 
बन्दूक दनादन छटति बा, 
झावाज होत बा ठाइ ठाइ ॥ 


वरल दल कतउ' भिड़ल बाटइ, 
घोड़न . कऽ टाप कतउ बाजइ। 
जेतनी तरुभ्रारि. नचइ ऊपर, 
ओसे बढ़िके घोड़ा न।चइ॥। 


केतना जोधा ग्रइसन बाटेनि, 
ढालन पर” गोली. रोकि लेइ';। 
`चेदल - उछरइं छाँटइ सवार, 
भालन-पर मूडी रोक. लेइ । 


केउ सूति निसाना लिहले बा, . |... 
मु फ रि झाँकत.बा मूड़ी उठाइ॥.. 
केउ दबकत बा केउ लपकत वा, 

बगले. से : गोलो. चीरि जाइ) 


[.२०१. ] 
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सूड़ी उचाइ, संगीनवार, 
बन्दूकिया आगे कइले' बा। 
ईसन लागल विषधर करइत, 
फॅन काहि. जीभि लटकडले बा । 


केउ एको एका जूझत बा, 
केउ पहठत बो बेरी दल में। 
सरदार अमर सिंह झूमि लड़ई, 
खरिहान लगल बाटइ पल में ।। 
'रन-रचना देखि लहुरवा कः, 
दादा क बहियाँः फरफरानिः। 
` टहलू' से कहलन देख,: तनी, 
भड्या मारतं बा तानि-तानि ॥ 


'रजपुती लहराः ` देहले बां, 
“लोग्रांड केहर' ल॑लकारत बा | 
बेरिन के दल” पहढि पहठि, 
जॅतंना चाहत बा मारत बा। 


सोर्चा कमजोर. जंह्र' देखइ, 
घोडा के एंड. लगाँवंत बा । 
जे बरी मांथा उच करइ, 
झट प्रोके भंड छं ग्रावत बा।। 
[ ३०२ ] 
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'बहियाँ कटि गइ कटि जाये: दे, 
हमे के लेइ चलते रन से] 
संग भाई अकेले जूझत बा, 
नाहक जिनंगी बाटइ तन नें । 


'कुरखेते में गरजइ प्रम्मर, 
देख$ ना कतउं घटइ भाला। 
बारों ! देवता कई रोज रोज, 
तसवीर बनावल ना जाला | 


'पोथिन में नकसा जवन कि-- 
लड़कन के सिखवल-पढ़वल जाल। । 
झोके पहिले तरंश्रारिन से, 
रन खेतन में खोंचल जाला ॥ 


श्राप से सही हजार साठि, _ 
संतान खतम ज हाइ जांलिन। 
तंब कतहू' भगीरंथ कें तप से, 
गंगा पिरथी पर उतरऽलिन॥ 
ओहि खेतन में सबसे धिका, _ 
हरियाली लहरा मारऽला। 
जेहमें बीया के पहिलें. 
_ संस्तक काटि-काटि बोग्रल जाला ॥ 
[२०३] 
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बाजी लगाइ के समर करऽ, 
किछ, मजा मिलइ तरुप्रारिन कऽ। 
ई कवन जूझ घंटा भरि से-- 
बा उज्जर घार कटारिन क5॥ 


कंकड़ो एक हाथे में लेइके 
बोर अमर मुट्ठी बन्हलन। 
लोग्रांड' देखायल खड़ा दूर, 
गंभोर अवजिया में कहलन ॥। र 


किछ, दूरी हम आवत बाटी, 
किछ, दूरो तु भ्रावऽ रन में। 
लोहा-लोहा टकराइ जाइ, 
` वारा-न्यारा कइलऽ छत सें। 
कहलन देखऽ.ई कंकड़ हउ, 
हम मुट्ठी में बन्हले बाटी। 
ई समर भूमि कऽ टुकड़ा ह 
. हम बाजी पर रवखत बाटी ।। 
पडरुख पुजयइ तऽ छीनि.लेहु, 
फेरि जूझ न करब श्रजादी कः] 


नाहों तऽ डोला मति घरिहऽ, 
तु. स्वतंत्रता सहजादी कऽ॥ 


६ २०४. |. 
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कुप्रर सिद्ध 


कटि जाइ भले बहियां हमार, 
पर मुट्ठी ग्रइसइ बऱ्ही रहे। 
जब तक चोला में बा परान, 
तब तकि झाजादी बनो रहे॥ 


ललकार सुनत 'लोग्रांड' बढ़लं, 
गोरा चेहरा बा तम तमान। 
हु कारि अमर कहल यारों! 
झब जूझ होइ दऽ घमासान ॥ 


गद्दारन के हति के पहिले, 
लोहा पवित्र कइलऽ भाई। 
जोने मोर्चा श्रोनहुन बाटेनि, 
रोवत बाटइ भारत माई ॥ 


कप्तान आजु जोड़ा हमार, 
रन चढी हुकुम लगउले बा । 
अब्बह फरियाला केकर माई, 
केतना दूध पियउले बा ॥ 


लीप्रांड_अमर दूनउ जोड़ा, 
ग्रामने-सामने ललकारइ' | 
कक पंतरा, पंतरा पर बदलइ, 
दूनउ' बचि-बचि लोहा सारइ ॥ 
[ २०५] 
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जोड़ा-जोड़ा से लड़इ .लगल, 
घोड़ा से घोड़ा झगड़ि जाइ। 
कबहूँ एतन! नियराइ जाइ, 
मोढ़ा, मोढ़ा से रगड़िजाइ॥ 


ले बीर सिपाहो रहल बहुत, 
झोकर भो ध्यान बंटइ लागल। 
लोग्रांड--असर क गजब जूझ, 
'दूनउ सेना देखइ लागल | 


भारत बा भिड़ल बिलाइत से, 
इुइठे इतिहास लडई रन में। 
साबर-सफेद दुइ सेरन में, 
ग्रब एकद सेर रहे बन में॥: 


केउ मारत बा, केउ रोकत बा । 
केउ रोकत बा, केउ मारत बा । 
ई अमर बीर पुरुखन कऽ पिडा, 
रन खेते में पारत बा; 


लीप्राड-प्रमर रहि-रहि गरजइं, 
जस जोड़ा बादर गरजत बा। 
बिजुरो पर बिजुरो बरसि रही, 
तेगा पर तेगा बरसत बा). 


[ २०६ ] 
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लोहा पर लोहा करइ दार, 
| लोह पर लोहू क 'फुहार। 
दूनउ' बीरन के मोर्चा पर, 
लागलि बाटइ .ललकी बजार ॥ 


| सटि जाइ अमर, कप्तान हटइ, 

। कप्तान सटइ, हटि जाइ भ्रमर । 

| एहि डटी-डटा में समर भूमि, 
छत भर भें भइ लोहू से तर ॥ 


कोनउ झोरी से कम न परइ, 
बाटिनि तरुआरि जवानी पर | 
झूमत बाटेन दूनउ रण-दूल्हा, 
अपने-अपने पानो पर॥: 


नोचे तरभ्रारि कबउ' बाटइ, 
ऊपर तरुश्रारि कबउ बाटइ। 


देहियां नाहीं, बहियाँ नाचइ, 
ग्रस जोधा चढ़ा समर बाटइ ||. 


इतिहास लिखइ लोप्रांड-प्रमर, 
तरुप्रारी से तरुभ्रारो पर। 
पन्ना-पन्ता पर प्रास लगउले, 
-बाँचइ . कुझेर झट्ारी पर।॥ 


[६89७० ] 
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लीग्रांड करइ जब बार त-- 
गोरा अउ गहार कहइ जय ! जय !! 
जब श्रस्मर देइ पछाड़ त, 


भारत माता होई ग्रभय-निरभय ।। 


चंडो रन में मोहलि बाटई, 
जादू कइलन दूनउ जवान) 
फैसला बहुत मुस्किल बाटइ, 
रन खेते केकर रहो सान॥ 


देखड बिधि के के देलेनि जस, 
देखऽ के पावइला अपजस। 
पलड़ा ना हलूक परइ कवने, 
माचलि बा मार बड़ो करकस ॥ 


आकि-झुकि के वार करत बाटेन, | 
रुकि-रुकि के बार करत बाटेन। 
पतरा बदल ग्रापुस में लोहन-- 
कऽ बौछार करत बाटेन॥ 


आसर इनडे जोघा खोजइ 
कब परइ भोर गरदन मारी । 
` ` लहि-लहि के तेगा चूंकि जाइ, 
` “लहि-लहि के चुकइ दृइधारी॥ 
' [ २०५: ] 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


कुझ्नंर सिह 


दुनउं दे हयाँ भइ लाल-लाल, 
पर ना रचिकउ कम भा कमाल | | 
अस लागइ केउ जूझल, बाकी | 
दूनउं बचि जालेन बाल-बाल ॥ 


श्रम्सर सोचइ पने मन में, 
केहि कारन घटत कटारी बा । 
रजपुती में ना दाग लगे-- 
जिन्दगी न हमके प्यारो बा ७ 


| कबसे ई युद्ध उनल याटइ, - 
6 पर जूझल ना श्रबले बॅरी । 

संझा नियराइलि आवति बा, 
` ना विजय मिललि भइ बड़ देरी ॥ 


दादा के कवन जवाब देब, 
जे हाथ काटि के बइठल बा। 
ता जानी कउनी गलती पर, 
रन लोहा हमसे रूसल बा॥ 


| ना नजर कुमारग पर देहली, 

Fy: ता कइलो काम कपूती कऽ। 

झइसन नाहीं प्रपराघ भयल, 
किछ, सान घटइ रजपूतो कऽ ॥ 


[ २०९] 
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' फेरि कवन पराछित लागल बा, 
ना बिजय पताका फहरत बा । 
' पावन लोहा के आगे काहे, 
वापी सेना ठहरति बा॥ 


झस सोचि कुग्रेंर कः जय कहलन, 
फेरि वार तउलि के किहेन भ्रमर । 
बइठल गरदन पर ठीक चोट, 
बरी के दल में मचा कहर ॥ 


मंडी छटकलि नीचे श्राइलि, 
घोड़ा घड़ लेइके भागल बा। 
झूमत चलि भइलन अमर वीर, 
भाला पर माथा टांगल बा ॥ 


जयकार सचल बा दादा क5, 
जय जय जय जय भारत मइया । 
लामें से श्रमर पुकारि कहइ, 
बेरी क$ मड़ो ल5 भइया॥ 


दुस्मन-दल भागि गयल रन से 
जयकार तोहार भयल दादा। 
तोहरी किरपा से पुर परन, 
तोहुरी किरपा पूजल वादा॥ 


|) क [ २१०] 
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| | हज पल भांजत गयेन प्रेंटारो पर 
4.) दादा भरि लिहलेनि ग्रॅकवरिया । 
केवह भ्रम्मर के चूमि लेई', 
कबहू धइ चूमइ तरभ्ररिया॥ 
खण्डित बाहियाँ में कसत जाइ, 
एकेक गलबा सो सो चम्मा। 
किछ, वेरी तक इूनऊं भाइन में 
भयल खूब चुस्मो-चुस्मा॥ 
दादा कहलन सब साध पूर, 
प्रथ कल से जियरा कढ़े मोर। 
सारी भ्रन्हियरिया भइलि दुखू 
जगदीस पुरी में भा प्रंजोर ।। 
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